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E re प्रवेशिका! का मुद्रित रूप काफी प्रतीक्षा के बाद जब 
आपके हाथों में है। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किन्तु अभी 
तक भारती विकास मंच, बरहेता में “जीवन और जिग” की हमारी योजना 
के तहत प्रशिक्षण ले रही छात्राओं के लिए इन पुस्तकों की हस्तलिखित min 
से काम चलता रहा । विना मुद्रित हुए ही इन पुस्तकों ने हजार fert को आर्थिक 
जीवन मैं लगाने में कामयाबी पायी, पह शोध कर मन को सन्तोष होता है। 
Ar अपने he काल में एक संकल्प के साथ काम करना पाभ किया। 
संकल्प यह कि "जीवन और शिक्षण” के अपने कार्यक्रम में कभी किसी छात्रा 
से पारिश्रमिक नहं लूँगा और साधत के लिए कभी सरकारी या गैर सरकारी 
अष्ट व्यवस्था के आगे घुटने नहीँ 2 pn, यह दोनों ही संकल्प आज के समय 
के लिए प्रणयी है, और हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन भीतर 
और बाहर फे चौतरा हमलों के बाद भी हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने गे फासयाव 
क) आज io के गोष मे, सभी जाति और धर्म a मिथिला चितली 
Ata के काम में भरपूर जुटी रहती हैं और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में 
उनका meine Feo कह कर नहीं होता ह गौव में ffn en 
बालिका और पारिवारिक al रोजगार के इस ब से सुटी हुई हैं, किन्तु 
यह बहुत कम ही लोगों को ज्ञात होगा फि इस eg ar के टिके राने 
था इसके विकाल के लिए हमारी सरका बहुत उत्साही नहीं री . सव दिन 
से ऐसा ह होता आया . सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के काम कौ सराहना नहीं 
कर सकती है जी ert अत्यन्त साधारण पृष्ठभूमि से आता हो। थह उपेक्षा 
तब और बढ़ जाती है जब यह काम भी उपेतं था वास्तविक दलितों के लिए 
किया गया हो। जो भी हो, हमारा खुद का जीवन भले संक से A 
हो, कित लोग कहते हैं कि हमने जीवन में एक बही सफलता पाई, और यहीं 
सफलता हमारे जीवन की सार्थकता है। 

चक्क, मिंविला की यह कला सन्‌ 1966-67 में पहली ae जिले 


la व्यवसाय के लिए निकली। महज तीन-चार 
वर्षा में ही यह कता भारत की सीमा लाव गई। यूरोप और अमेरिका के लोग 
इस अनोखी चित्रकला को जख फाइ-फाड कर देखने लगे। उन्हे तव और आश्चर्य 
हुआ, जब उन्हे ज्ञात हुआ कि इन चित्रों के रचनाकार मूलतः सँ हँ | नन्हे 
जगा, इन erf के चित्र पिकासो के चित्र से कहीं आगे हैं। लेकिन देश-विदेश 
तक फैली उस नये परिचय के साथ एक गलत नामाकरण भी फैला | अदूरदर्श 
सरकारी पदाधिकारियों ने इस कला को “मधुबनी Mer“ कह का मिथिला 
के शेष क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मिथिला से बाहर के लोग यह 
मानने को तैयार है नहीं होते ये कि यह कला पूरे मिथिला की है, मधुबनी 
सका एक भाग है। इस wan नामाकरण से शेष मिथिला और मधुबनी को 
भारी नुकशान उठाना पड़ा। एक ओर सरकारी और स्थानीय प्रयास इस कला 
को "मधुबनी am के रूप मैं स्थापित करने का तो दूसरी ओर हमारे जैसे 
कुछ लोगों का यल इसे "मिथिला चित्रकला” कहने की ओर रहा है। इसी 
कम में हमे लगा कि यदि इस कला को गयी शधि संस्कारित किया जाय 
तो सभव है कि n ताभाकरण की भूत से इस कला फो उबारा जा सके। 
rer फी कोख शे उपजी इस कला सें 168 से पहले व्यवसाय नहीं 
जुड़ा था। सन १970 में पाली बार भारत सरकार ने इस कला की लोकचि्र 
की मान्यता प्रदान की और re में अपना विपणन केन्द्र । अल्प समय 
में ही यह कला अन्य कला बाजारों में अपनी एक पहचान बना शकी । 
देश-विदेश से कला-्रेमी और व्यवशायी भधुबनी आने लग । लगा कि कला का 
यह उद्योग कुछ ही समय ea की आर्थिक दशा बदल देगा, किलत सब 
कुछ मधुबनी के एक सौमित भाग में ही सुहा रहा। cere में भी 
गुणात्मक विकास का परास नहीं हुआ | दूसरी ओर, इस ब्यवताय में मात्र दो 
उच्च जाति की सिल ही ten थीं, जिनके ud में इन चित्रों का Tt 
उपयोग होता था। Reser या थी कि अधिकांश कलाकार अपनी ही सुन्दर 
रचना के बारे मैं ग्राहकों को ठीक से बता नहीं पाती थीं। इस परिस्थिति में 
ज तो इसका बाजार बहुत व्यापक हो सकता था और न बाजार अधिक दिनों 
तक टिकाऊ रह सकता था। ऐसी परिस्थिति में मैने निश्‍चय किया कि - इस 
कला से सम्बंधित शिक्षण-सामग्रियाँ विकमित की जाय ; fragen में उपयोगिता 
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E (ते बस्न) का उत्पादन और उनका बाजारीकरण किया जाय; 
देशविदेश के लोगो को (जो इसके ग्राहक भी हैं) इस कला के गू शैक्षणिक 
पहलुओं से परिचित कराया जाय और लोककताओं को वंचित लोगों की एक 
कमाऊ शिक्षण-पद्धति के रूप में विकसित किया जाय । 
= 
| विकास मंच की सह-संस्थापिका श्रीमती शिवा और संस्था के गर्भ से उपजी 
विशिष्ट प्रतिभा श्रीमती शशिवाला, सुश्री अनीता दास, विनीता दास और संगीता 
गोरी ने उल्लेखनीय कार्य किया। e ने तो अपना तन, मन, धन सब 
पित क संस्था के कार्यक्रम को सफल बनाया किन्तु और भी बहत लो बालिकाओं 
जे इस महान कार्य मेँ सहयोग दिया, जिसे गिनाया नहीं जा सकता है। 
बह सच है कि मधुबनी के क्षेत्र पे सर्वप्रथम महिला कलाकारों ने मिथिला 
के अनुपम चित्रों को विश्व-पटल पर रखा और आज भी चित्रनि्माण के कार्य 
में सर्वाधिक कुशल कलाकार मधुबनी में हैं, किन्तु यह भी सच है कि इस शैली 
में mente का कार्प सर्वप्रथम भारती विकास मंच, वरोता ने मधुबनी समेत 
| 
और बहुसंख्यक कलाकार दरभंगा के हेर गे हैं। इससे बाजार का TACT तो 
होता ही है, साथ ही एक माग की कमी होने पर कलाकार दूरी विधा में काम 
करने लगती हैं जिससे रोजगार का ragen भी बना रहता है। 
इस दिशा गे सबसे बड़ी कभी अभी तक एक ऐसी पुस्तक के प्रसार 
की थी ra करने वाली महिल्लाओं को आकृतिक चित्र बनाने 
से प्रशिक्षित कर सके । मिथिला चित्र पेशिका के प्रकाशन से अव इस समस्या 
का निदान हो सकेगा। मिथिला AN, भाग -1 का प्रकाशन सन 1999 
में ही हुआ था। इसको तुरत वाद इस पुस्तक का प्रकाशन उचित था किन्तु 
सीमित साधन की Fe में हमें एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आवश्यक लगा 
जो नव प्रशिक्षित या अल्प प्रशिक्षित बालिकाओं arta के रोजगागार 
में लगा सके। इस कारण हमें भाग २ की जगह पर मिथिला Fate, भाग 
$ का प्रकाशन EEE हैं, देर आये दसत आये | अब 
आशा है कि इस पुस्तक ते बहुत बड़े अभाव की H हो सकेगी। 
ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उसने हमें अपने लक्ष्य के तहत यूरोप 


[A मिथिला - कलाविद्या के प्रसार का अवसर ' प्रदान किया। 
है कि इस पुस्तक का. अंग्रेजी और इटालियन भाषाओं में भी अनुवाद हो सकेगा। 
मुद्रण के लिए अभी और भी कई हस्तलिखित पुस्तकें प्रतीक्षा में है, किलत मेरे 
जैसे साधनहीन साधक केवल आशा ही कर सकते हैं, किसी को वचन नहीं 
है सकते। हमें प्रसन्नता है कि हमने मिथिला की स्त्रियों के हित और अपनी 
माटी की संस्कृति कै संवर्धन में अपने जीवन को लगाया। 
कभी-कभी मेरा पन भी उकताता है और लगता है कि मैने OTT कर 
संकट का जीवन भोल ले लिया । उस समय मेरी शिष्या और इस पुस्तक की 
| सह-लेखिका शशिवाला मुझे समझाते हुए कहती है कि कोई भी कष्ट असल 
जे कष्ट नहीं होता; कष्ट का अर्ध तो आपका निश्चय है। यदि आपने अच्छे 
काम का निश्चय किया है तो फिर कष्ट के लिए चिन्ता क्यों, वह तो कार्य 
कौ एक प्रक्रिया भर है। यह ऐसी बात है जिसे मैं आज तक ठीक से समझ 
नहीं पाया और मेरी क्ष्या मुशे प्रेरणा देती है। भगवान उसकी ऐशी निर्मल 
जुद्धि बनाए रखे और मेरा ll हो ताकि जनहित के यज्ञ में अपनी 
अन्तिम आहेति दे सक... शुभमस्तु ! 


गांधी जलती कृष्ण कगार कश्यप 
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और रोजगार 
कोर (बोर) 
असनद (बलर) 
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निविला चित्र में मानवाकृति 
खण्ड - १ 


अुभाग - 5 
fara चित्र में दानवाकृति 
अनुभाग - 6 

Fate चित्र frame 
सामा-चकेवा 
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-श्रीगणेशजीके इस मंत्र -- 
ीनामासीध का थड रूप जॉ नमः सिड 
है परम्परागत शिक्षा: पद्धतिमें, 
अझ्नर- ज्ञान करानेके अम A 
इस मंबके साध अरूजी श्रमि पर उनके एक प्रमख 
जाइध' अंकुश 'का चित्रणकरते है।अवीध शिश 
Ra तैसे; अपने tn’, तरह- तरहके अंकृशननाति 
इस, तोतलीबीलीमें ओं नमः सिडको औनामागीध॑ 
कहकर बोलते जाते हैं और इम प्रकार शिश्चकेविधा- 


भयासका जीगणेश होता है । 
औगणैशजीके अंकुशके कई रूप है 
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El उपयोग डे 
गोदना चित्रक्के रूपमें अधिक होता है ।मिथिलाळे te, 
'निशेषतया दालित ममुदायीमे, जाप Stent पर बने यकरीकी 
सह ही देख aaa माटी 


A A रैगसे a मनार जाते हैं। 


He पृष्छों पर चकरीमें लामा ७७ 
e कर बिस्तारीकरण दिखाया गाया है। 


H RN EN 


Se 


E al : करते कुस 

आपने कड तरे ec a आप्त fen 
अन्न आप निशत ९८, मेहरा ८५५५, गोले ७, 
तामा २७ silt बिन्दु » के सेलसे eker, a 
उपयोग करें । 
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| ॐ | "मिथिला 'सित्रशैलीकी 
सक अतिप्राचीन कृति है, जो ञाजसे लगभग 
सार -पैंसठ वर्ष yh लक प्रयोगमें ध्या | 


दन किलो, परिवारकी Ark कान्या 
जजन पहली बार रजस्वला होती थी तो उस बसर 
पर परिवार और टोले - सुहल्लेकी सधना fret 


AO भूमि RRA अनाती थीं । 
इस क्षरिपनसें tra पुरैन — दो-दो पुरैन d. 
दॉये जीर reren पुरैन पर गर्भचचक्र, नीचे बॉस, 
we सहित बनाए जाति'थे । 


PR ननानिके पीछे कामना यह 


% El 


होती थी कि जो काल्या ade’ हुई है, वह अपने जीवन 
में ern NA सुख -पूर्वळ रहते हुए, 
.- N प्राप्त कर सके | ऋतु- रिपन चसतीमाता- 
की अभ्यर्धनामे नव-रजस्नलाके हितार्थ बनाए sity 


शस पारमे भूलश्चलेया परिपशवाव्ने 
ra दस MOB ana करते छुर 
अभ्यासको सुगम नाया जाया है। नतने सके 
AN बस कमल wer ऊॉकित कर से परी किया कै | 
गर्भचक्रके स्वण्ड 


| 
‘Pitter चिजशेलीसें समरिपनका | 
महत्व है । मांगलिक क्यों, घासिकि wr F जीर Pr 
सॉस्क्ृतिक जानम er भूमि चित्रण सा मामि-सज्जाकरने 
की परम्परा आय! सम्पूर्ण a werf H इम 
Rand sea, हीं baer, वहीं bie, सौडण 
तो कहीं ren year कहा जाता है। क्षिण भारतकी 
= अतिदिन आपने धरके द्वार पर, सूर्येदिय आर 
adi, f, derten qi, भूमि पर कीलमच्का 
Ra करती हैं। मिधिलासें गाभा सैक्रान्ति, 
दैवोल्थान' रूकादशी' दीपावली', भातुद्धितिया,नलान्त 
आरि पर्की arca अवसरीं पर स्क द्वार 


ads, eres रैंगमे, A उनोळ्ा रखे 
परम्परागत चित्र 一 air नाश N 


जरिपनन्का अघ है orar - कलां 
साध्यसभे अपने इष्टदलकी सार्धीका अर्धण करना । 
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El मिथिला 'चिनशैलीव्का 
co निर्यात कीर मनभावन चित्र हे । यह 
स प्रस वैवाहिक Para: जिसव्का चित्रण भूमि, 
= he काशज पर करतेकी परम्परा है। 


as ad 
'यरिवाएमें जब किसी कान्याके विवाहका आयौजन 
Ber x तो. Pend कई दिन पूर्वसे ही सुक BT 
mar 'किज्ालैस्कत आरम्भ हो जाता है, जिसमें 
Band तुरत नावसे are निवास Ern | 
इस कक्ष-तिशेषको " कोबर " कहा जाता है।स 
चरमें लनतेयाले रक विशिष्ट PRA 'कीलर' 
were 

च्होजर घर Eden कारकै चित्रोंमे 

-सज्जित होता छै। बस भर्कै भीती ana 


— Prager चित्र औकित Bear जाता ह, 
जिसके समक्ष भ्रूमि यर बैठ कर ay कई प्रकारके 
विधिगत कार्य सम्पादित करते & मीतरके ser 
Sari पर alter, at, कमलदक, दशातरतार , दस 
महाविद्या, रास, स्वयैवर और अनेक प्रकारे 
Ama चित्र ननार जाते हैं । x यारो f, 
Saa, " नैनायोगिनी "के fra ur 
E Aaa “ रुक मो आड cea 
A सूक तीत्रिक महाशक्ति हैं, जी सर- सुक ii iter 
arrears निहार लिए निरन्तर महरा देती रहता हैं। 


ro चिनरमें मुख्यतः Here सात 
बंडे ren सक केन्क्रमें और At- रये 
तीन-तीन 一 और उनके साथ -ईशटे सात 
पति मिलाकर कुल cher ae, बीचे पुरैना 
भेदन करता हुआ पुष्पित da, सम्पूर्ण परिधिको 
चेरते हु Bs, मत्स्य; साप, कच्य्ल्प; निच्छू ; 
Ha, de, भीरा; तब- नवग्रह, सूर्य चनमा, 


daga (बेल, केला; सुपाड़ी, आर; महुआ) जीर लतादि 
(पान, arbor, इलायची") GUE होते हैं। 


El > ER 
— RSs MY 

"विवाह erde, सम्यादनके लिए जगिनके 
बीयोबीय रक चौकोार मण्डप sane निर्माण 
‘Boar जाता है जिमकी भूमि पर, चाबलके पिठारमे, 
Enga सोबर ara आलेखन | 
कान्या-पक्ष द्वारा, मति जीर भूमि पर व्कोनरळे 
C निवाहमें इसका चित्रण काराज 
'पर भी Bray snare | वर-पक्कके द्वारा, बंडे ee 
then सदि कागज भर fr कागज पर शाल dert 
नर, एक कारज पर urban, एक परकमलदह 
और wen कागज यर हर रेगसे माँस arca 
art, जिनमें सिन्दूरे याकैट रखे होते है । इनका 
galera लेकर qu तक विभिन्‍न विधिके 
लिए किया आता है। Paaren ane, ara, 
लिए (अध्युकी पहली निदाई) नर फपने सा, सादे 
कागज पर पीले रैगसे हना Ba और उमम 
'सिन्दूरका पाक्केट aerea ore है। सन्‌ dA of. 


तक, द्विरागमनके लिए, बारह हाथकी साडी पर 
पीले रैगसे कनरका पल्लू बनाकर fee भी 


अचालन BIL चिने AAA MATT 
RA 


= और रोजगार 
पाठ-8 


= 
हो गये हैं । उदाहरण के लिए, इस शैली में बने नपनाभिराम चित्र तो जगि 
है है, भारती विकास मंच, mr के प्रयास से, सन्‌ 1902 के वाद इस शैली 
में जो eat पर चित्रांकन का प्रचलन प्रारम्भ हुआ, उसका बाजार अपेक्षाकृत 
बड़ा है। mente कै काम में आज मिथिला की हजारों स्त्रि री हुई हैं। 
यदि कलाकार स्वयं यह उत्पादन और विक्की कर सके तो इस काम में आमदनी 
भी आसी है। दुभाष्यवश, किसी दूत व्यवसायी के लिए काम काने वाली 
कलाकारों को उचित पारिश्रमिक नही प्राप्त हो रहा है। 
regen का Free छोटी वस्तु के निर्माण शे शुरू करना चाहिए। 
उदाहरण के लिए; इस पाठ के अन्तर्गत a मैट, फुशन कवर, eT और 
gr के नमूने दिए जा रो b. gab, साड़ी और कुत्तों की बहुत अच्छी माँग 
रहती है। इन वों की तैयारी गे विभिन्‍न प्रकार के मोहक कोर (बोर्ड) की 
आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में बहुत कुछ देना सम्भव नहीं हो un इच्चुक 
aan इस लेशकाय हारा रचित tr चित्र कोर” भाग- का 
अध्ययन कर सकते हैं। हम आजा करते हैं कि छा आकृति-निर्माण का ध्यास 
यदि enen करें तो Refer और उसके दारा रोजगार में उने अच्छी 
प्रगति हो सकती है। 


= ANA 


WW 
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ry कवर 


= अर्थ होता है चिन्ह; किसी शब्द, संख्या, नाम, 
आदि का सूचक चिन्ह! मिथिला चितली मे प्रयुक्त होने वाले प्तक कुछ तो 
ज्यामितिक चिने ते बने हैं (जिनका अध्ययन आप अली पुस्तक “मिथिला 
रिषन” में कर सकेंगे) कुछ प्रतीक प्राकृतिक सत्ता कैसे सूर्य, चन्द्र और योनि 
(इनका अध्ययन भी आप उक्त पुस्तक में ही कर सकेंगे) से बने होते हैं। इन 
sett के अलावा त्रं में सर्वाधिक प्रयोग प्राकृतिक आवय जैसे, प्रन, कमल, 
बॉस आदि के अतिरिक्त beer e के बीच से आए हैं। जीव-जन्तुओं के 
बीच से आए प्रतीको के सम्बंध में आप इसी पुस्तक के "जीवाकृति” पाठ में 
अध्ययन कर सकते हैं। 

फँन कहते हैं कमल फे परे को । मिथिला लोकचित्र में पुर का उपयोग 
प्रायः प्र्येक अरिपन के साथ किया जाता है। वस्तुतः इसका प्रयोग पूजा कै 
क्ल के रूप मं किया जाता है। or मूलतः सवत का प्रतीक है। 
कमल का प्रयोग Fun चित्रकला ही नहीं बल्क सूरण भारतीय साहित्य, 
वास्तुकला, मूर्तिकता एवं अन्यान्य Ri 证 रुरा के साथ हुआ है। कमल 
aga, सुन्दरता और as का प्रतीक है। कोमलता, शुना और दिव्य 
ara कमल के प्राकृतिक गुण E कमल को देवी और देवताओं के आसन 
के रूप मैं दर्शाया जाता है। अनेक देवीदेवता इसे अपने हाथों में धारण करते 
४) सुन्दरता और धन की देवी लकी को कमला कहा गया है। 
बॉस Fer की बहुत उपयोगी वनस्पति है जो अपनी सपनता और र्ता 
के लिए प्रसिद्ध है। बॉल को भोपर वंश या ata अथवा ep मानवजाति 
के विकास के प्रतीक रूप में मान्यता है। वैवाहिक चित्रों में बॉस के अंकन का 
erg उदेश यह है कि नवदग्पति वंध में सफल fi, 
जीवादि wet अनेक प्रतीक हैं । इन प्रतीकॉ का अध्ययन 
आप fap अनुभाग” में कर सकेंगे। 
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E 
रे शिशु की गर्भ-आयु लिखने, और आगे जन्म के बाद चित्रगुप्त द्वारा SE 
लिखने के लिए “भाग्य-यट” (कपाल) की तैयारी करने हेतु “कपोतसपधारी 
विध-विधाता” गर्भ के पंचे माह में गर्भिनी के घर आते हैं। माना जाता है 
कि विधाता द्वारा गर्भ eae तैयार कर देने के बाद गर्भिनी को (अर्थात 
पाचवे माह के बाद) खुले आगन में नहीं सोना चाहिए ताकि कोई दूसरी 
पश्षीरूपयारी genen गर्भिनी के ऊपर से उड़ कर उसके गर्भस्थ शिशु का 
Lal णित न कर दे । चकि विध-विघाता द्वार सबसे पहले र्स्य 
शिशु का भाष्य-पट तैयार किया जाता है, इसलिए मिथिला की चित्रकार fern 
सबसे पहले चित्र का भात बनाती हैं। 

fe समाज में 'खड़ी लम्बी नाक' और 'आम के फॉक जैसी बड़ी ऑल 
को सुदता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी 'नाक' प्रतिष्ठा का सर्वमान्य 
प्रतीक है। मिथिला के चित्रकार और मूर्तिकार मुख-मध्डल की रचना के साथ 
ही आँछ को आकार देते हैं, लेकिन आख के ठीक बीच में पुती सबसे अन्त 
ने देते हैं। माना जाता है कि आँख में पुतली नहीं होने के कारण ही निर्माणाधीन 
चित्र या पूर्ति को रचना के क्रम में की rr की तकलीफ का 
अनुभव नहीं होता है। आख में ge आ जाने 
के बाद RR ताकता हुआ चित्र कलम की 
नोक देख कर भय से सिहर उठता है। इसीलिए 
हित्र की शेष रचना पूर्ण होने के बाद कलाकार 
“पुती” देकर उमे प्रावन्त बना देता है; चित्र 
Aa हो जाती है। 
मिथिला चित्र ये मुख्यतया चार प्रकार की 
आफृतिषं के अलावा वनस्पति के आकार होते 
ह ~ देवाकृति, मानवाकृति, दानवाकृति और 
जीवाकृति। art पठ में आकिण 
के कुछ sra दिये जा रहे हैं। आशा है, इन 
पाठो के अध्यात से Pdo के कार्य 


— | 


E चित्र मैं देवाकृति 


धा चित्रकला प्रगितिहासिक तिन्युपारी सभ्यता के जीवित अवशेष 
है जिसकी रेखाओं में सामाजिक सांस्कृतिक लोच और उसके रंगो मे दिव्यता 
का परिपाक है, जो उसे दैवी शक्ति की परिकल्पना मं कटुक लयात्मकता 
प्रदान करता हैं। मिथिला चित्र के देवी-देवता किसी अनजाने > अनदेखे स्वर्ग 
का अधिपति या मुक्ति का प्रदाता नहीं है; बह तो अपने प्रिय कु हैं, जो 
an vn शुभ अवसरों पर परिवार में सप्रेम पधा हैं। 

पौराणिक कथाओं और दन्त-साहित्या में उल्लेख है कि वर्षा ऋतु में 
seer एकादशी' के दिल fer विष्णु अपनी अर्धांगिनी dete के साय 
शयन मं चले जाते हैं और शरद जतु ear एकादशी' के दिन जगते 
Ku इस दिन मिथिला: की गृहस्थ त्रयी गोभाःमाटी से अपने आगन को 
sire हैं और उतत पवित्र भि पर चावल के शत rf 
(ares, कया) बनाती हैं। “अष्ट” आठ पत्तों वाला TPR पन 
४ जो आसिद्ध और नवनिधि से सम्पन्न है। इस अष्टदल कमल को मध्य 
logar की रचना की जाती है, जिस mern सुख-पूर्वक आपन 
करते Bree, एकादशी हे पूर्व 'गाभा संकान्ति' का पर्व होता 
है। यह गो और भूमि की उपासना का पर्व है। इस तिथि को भी औशन हे 
उसी तरह के अरिपन (x) वना जाते a गया है कि इस दिन et 
और विण ठ (प्रकट रूप में S fn vr) से चल ut r feng एकादशी 
के दिन मिथिला! के परऔगन में पहत है। 

ag को तमित इन भूमिर के पीछे एक सम्थंध कथा है जिसके 
अनुसार age की बेटी लकी कर्णाटक pres मैथिल-कर्ण el की 
वेरी-भतौजी है और उनके पति विष्णु मिला के जामाता, पुन है जैसे मिथिला 
अ जली सीता और उनके पति म dach और विष्णु के अवतार) मिथिला 
के ae हैं। गिला की महिला चित्रकारों की यह समझदारी at 
को धार्मिक से अधिक शामाजिक छि प्रदान करती है! 


E ee अनुसार frame qu 'गणेश' को बुद्धि के 
अधिदेवता और सदैव मंगलकारी कहा गया है। विष्नों को दूर करने के लिए 
गणेश की पूजा प्रत्येक मांगलिक काके प्रारम्भ मे की जाती है। इनकी संत्रा 
ra? भी है, क्योंकि ये समस्त देवताओं में अग्रणी F इन्हें रद का पुत्र 
माना जाता है किन्तु पुराणों में इस सम्बंध मैं घोर मतभेद है। गणेश को आदिदेव 
कहा गया है और इसी आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि 
स्वयं शिव और उमा ने अपने विवाह से पूर्व पणेश की पूणा की। कोशो के 
अनुसार इनके FACE, परशुपाणि, गजानन, एकवन्त, लम्बोदर आदि अनेक 
नाम हैं जिनसे इनका सवक प्रकट होता है। 
भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला में गणपति की दो, तीन, चार और पच 
सिर बाली गतिं भी पाई जाती है। इसी प्रकार उनके एक से तीन दौत भी दिखाए 
गवे है। सामान्यतः उनकी ae पाई जाती ह किन तन्त सम्बंध तिं 
में उनके एक तीला नेत्र भी पाया जाता है। गणेश का वाहन मूषक है पर 
वे कभी-कभी सिंह अथवा मयूर पर भौ आसीन देखे गये हैं। उनकी पूर्तियँ 
कभी खडी अधा पदुमासन ea, में तो कभी नत्या में अंकित हैं। 
लोक mem में गणेश का लो रूप प्रचलित है में इनका मक हाथी 
का है। ये हाथ-में फासा और पाश लिये रहते हैं। इनका पेट तनि दिखाया 


जाता है और प्रायः setter पहने रहते है । सिद्धि और बुद्धि इनकी दो 
Fe हैं। ant पुष्टि को भी इनकी पतली कहा गया है। सिद्धि का स्थान 
गश के बाम भाग में और बुद्धि का स्थान दक्षिण भाग मे माना गया है । गोस्वामी 
तुलशीदासजी ने गणेश को "बुद्धिराशि” कह कर वन्दना की है — 


car सिधि होइ गन नायक after वदन । 
कर अनुग्रह सोइ वृद्धि शसि शुभ गुन सइन।। 


NA 
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图 को मषकवाह और मूषकध्यज भी कहा गया है pan eT 
को लम्बोदर महाकाव गणेश ने अपना वाहन क्यों बनाया इस सबंध में 
e diy में एक कथा है कि Era नामक एक गर्व था। वह इन्द्र की 
सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रहा 可 | उसने गतेगते ही थूका। उसका 
धूक वही बैठे वामदेव पर आ गिरा। तब वामदेव ने कुद्ध हो कर उसे मूषक 
होने का शाप दिया और वह भूषक बन कर पराशर ऋषि के आश्रम में रहने 
और आश्रम की चीजें खाने लगा । वामदेव ने मूषक के उपद्रव से पोशान हो 
कर गणेश से प्रार्थना की | गणेश ने उस मूषक को पकड लिया। मूषक ने 
अनुनव-विनय कर गणेश को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने उसे अपना वाहन 
बना कर अपने पास in लिया। 

हिन्दी मुहावरे में “गणेश” का अर्थ होता है प्राण्म करना। 


महादेव 


भारतीय घ के इतिहास ें महादेव शिव की प्राचीनता अशुण्ण 8 | महादेव 
सबसे प्राचीन और सण भारत में सर्वाधिक पूज्य देवता ar पुराण मैं 
एक साति है ~ 

“नो आहि, मध्य और अन्त मैं नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा 
तुना कह भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूपको प्रकाशित करने थते देयता 
परमेश्‍वर) है, जिनके पाच मुख हैं और जो eater में, अनायास जगत की 
रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोधावरूप पीच प्रवत कर्म काते 
है, उन सश्र अजर-अमर ईश्वर अभ्विकापति भगवान शंकर का पै मन ही 
मन चिन्तन करता हूँ" 

भारतीय साहित्य और बाओ में शिव दो रप में प्रदर्शित किये गये हैं 
- एक तो पूर्त रूप में और दूसरा लिंगरूप में। शिव के दोनो रूपों की कल्पना 
अति प्राचीन है। आर्य सभ्यता के उदय और Pega warn के विनाश से 
Mn (लगभग 


ia वर्ष पूर्वी जहाँ एक ओर ध्यानी शिव की उपासना करते थे, वहीं उनके 
समाज में लिंग और योनि की पूजा का भी प्रचलन या। आज भी शिव के दोनो 
रूप मान्य हैं। 

गतल में शिव अन्य सभी देवताओं से अपनी वेश-भूषा के कारण सर्वया 
जिन f उनके स्वरूप का अध्ययन करले से प्रतीत होता है कि शिव वस्तुतः 
योग और भोग की समन्वित ar करने थाले शिव सदैव 
ध्यानस्थ रहते हैं। une और ध्यान दोनो ही शिव के योगीरूप क्री स्थापना 
करते हैं; ut ओर जटाजूट पर rs विधमान हैं, जहाँ पतित-उद्धारणी 
गंगा विश्रापत करती हैं। शिव की जरा उनकी सांसारिक जीवनक्रया में 
ene का प्रतीक है, चन्द्रमा सुन्दरता और उत्पसि के प्रतीक हैं और गगा 
(लत) hr का प्रतीक है। शिव का इम ध्यति और आकाश का प्रतीक है। 
उनके गले और देह से लिपटे सौंप सांसारिक इच्छा के द्योतक है। शिव का 
Lan अखण्ड साधना और ध्य का योतक है।इस प्रकार शिव वस्तुतः सृजन, 
पालन और urn ee देवता हैं। 

अनुधुति है कि कि वियापति की भक्ति से प्रभावित हो कर शिव उनके 
सेवक बन कर 'उगना' नाम से वर्षों उनकी सेवा में लगे रहे । इस सेवका 
में शर्त यही थी कि जिस दिन वापत इस रहस्य को उजागर कर देंगे, उस 
सामय शिव अनाघान हो कर अपने धाम कैलास लौट जायेंगे । अततः ऐता 
ही हुआ। एक दिन विपति शिवाराधना के लिए आसन पर बैठे हुए थे। उगना 
ने फूल लाने में इतनी देर लगा दी कि कि-पली ओषित हो कर उत्ते भारने 
होड़ यह देख कर Pr धर्मसंकट मे ty उन्हे बाध्य हो कर कहना 
पहा, “इन्हें भत मारो, यह तो साक्षात शिव हैं।” दस, फिर तो शर्त दृष्टी 
और शिव तुप हो गये। 

fe Pear विवा के आले दिन से ही सुपर ere दाग्यत्य 
जीवन के लिए “गौर” पती हैं। इसके लिए नवपरिणीता को एक छोरी डिविया 
(सफर में मिलर और एक तूची सुषाड़ी दी जाती है जिसे वह जीवन पयला 
साथ रखती है। इस सपरी में खा सिन्‍्दूर 'अहिवात' (सौभाग्य) का प्रतीक है 
और सुपाही fed के संयुक्त कुप का प्रतीक है। सपरी में “लिंग” की 
तरह स्थित gd चुटकी Frege डालती हुई Fal are से अपने 
पति के प्रति मंगल कामना करती है। 


Q 


प्रजापति आर्य में एक था | जब उसके भन में - उच्छा हुई तब 
उसने अपने = 
dl 
कहा गया है। शिव के अर्धनारैश्वर भाव का teen में महत्वपूर्ण स्थान 
है। कथा है कि प्रारम्भ में ब्रह्मा केवल पुरुष-भाव से सृष्टि करते थे। इस विधि 
से उने ie के कार्य में सफहता नहीं Pr अन्त में उन्होंने शिव की 
गायना कौ | शिव ने उन्हे 'अर्थनारीश्वर' स्वरूप में दर्शन दिया जिससे ब्रह्म 
को ष्टि विधान की सही युक्ति ज्ञात हुई और des ger के संयोग से सृष्टि 
का क्रम आगे बहा! 

अनाव का प्रतीकारक भाव यह है कि सृष्टि के लिए er 
और स्त दोनो के गैयुनधर्म की आवश्यकता होती है। इस पी पर जहाँ 
तक हम ar Je का विस्तार देखते हैं, कहाँ तक पिता द्वारा माता के 
rare से प्रजा अयात मनष्य, पशु, पी, कीट पतंग, are समस्त जीवो 
की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के इस आदिभूत मातृत्व और Fen ही पौराणिक 
प्रतीक भाषा म ttre कहा जाता है। यही शिच और पार्वती हैं। यही 
पिता और माता हैं। 

विक साहित्य के अनुसार, जो शिव है, वही सुड है, वही पुरुष हैं। और 
जो पर्ती ह वही अप्वा (, वही ere pa अग्नितत्व प्रधान होता 
है और सत्री में सोम प्रधान गोता है, किनतु वैदिक प्रमाण यह है कि सोम अणि 
के साथ ही उपस्थित हाता B. अर्थात जहाँ-जहाँ अलि है, a आधा भाग 
सोम का भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सती है उसके अधयन में आधा 
भाग pr विमान शता ह, जैसे पुरुष के अभ्यन्तर में स्वीतत्व | इसी अर्थ 
जे, स्त्री का oer और पुरुष का शुक्र सौम्य भात से get रहता 
हैं। शुक और शोणित अथवा Jr और 'योषा' ही विज्ञान की भाषा में नर 
Crt etna ot 


उस अंश को अपने गर्भ में ले कर अपनी मात्रा से उसका ee करती 
और उसी से प्रजा की सृष्टि होती है। अग्नि मं सौम की आहूति या अग्नि 


la सोम का समन्वय ही शिव i क्ति का संयोग ] शक्ति, जिसकी 
अनुपस्थिति में शिव भी शव या निष्किय हो जाता है और जिस शक्ति से संयुक्त 
होते ही शिव तत्क्षण अपने पंचकर्म मे प्रवृत्त हो जाता है। शिव और शक्ति 
का यह ऐक्यभाव ही “पार्वतीपरमेश्वर” अथवा “'अर्धनारीश्वर” रूप है। 


El 


अहा का प्रथम उलेछ ऋण्द में हुआ है, किन्तु वैदिक साहित्य | | 
पौराणिक साहित्य की तरह पूणनीय नही माना गया है। पौराणिक ब्रह्म ate 
पदेव (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) में से एक है। वेद में इं प्रजापति कहा गया 
है। समस्त सजीव-निर्जीव वस्तुओं से गठित इस चराचर जगत के सृष्टिकर्ता 
buen Eren होने फे कारण इन्हें शिल्पकला का अधिष्लाता देव भी माना 
गया है। 

हा की उत्पत्ति को सम्बंध मँ अनेक मत हैं। पौराणिक परूपराओं के 
अनुसार इनकी उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई है और उसी 
कमलालन पर ये अवस्थित होते हैं। नुति के अनुसार, विज्ञालतम स्वर्ण-अण्ड 
से बहा की उत्पत्ति हुई है। ran के अनुसार, n की उत्पत्ति अन्तरिक् 
से हुई जिसने संसार की रचना के बाद सभी प्रकार के षो की उत्पत्ति के 
लिए काश्यप नामक पुत्र उत्पन्न किया। शमत मानव जाति की जिनसे उत्पत्ति 
हुई वह मनु इसी काश्यप के प्रपोज घे पुराणों में नारद को रहा फा मानस 
प्न कहा गया है। 

unn के चार मुख हैं जितत धारो te हुआ है। इनकी Fe 
see गई हैं - सरसी और गायत्री। ff nn के अनुसार, ब्रह्मा की बाहिनी 
ओर सावित्री का त्यान और wh ओर सरत्यती का स्थान है किन्तु w पुराण 
के अनुसार सावि का स्थान श्या के ah ओर तथा सरस्वती का दाहिनी 
और है। कथा है कि कभी बाहा के पच मुख थे किन शिव ने अपने तीसरे 
चैत्र से एक मुख को नष्ट कर दिया, तब से वे चार मुख बाले, गुन हो 
गये। वैदिक और पौराणिक अयो में um अनेक नामों से जाने जाते हैं - 
अमा, याता, आलय, सरु, परेछ, पितामह, हिरण्याभ, लोकेश, स्वयंभू, 
चतुरानन, लयम, रिण, PR, कमलासन, nen प्रजापति, विधि, विधाता 
आदि। 

सिविल मै द्या की उपासना मुख्यतः शिरिपयों और rra 
ही प्रचलित है किन विवाहादि उपायन संस्कार के मंगल गीतो ग ब्रह्म 


Co) FR 4 ape 


आदि-स्मरणीय देव के रूप में मान्य E जादु-टोना, aros मनोम ब्रहम 
cree और मन्तं के अधिष्ठाता के रूप में मान्य हैं - 


图 काली, काली वाली, 
ara की चेली, इन्द की साली ।" 
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विष्णु का प्रथम उल्लेख कर्वेद में हुआ है जहाँ उसे सोर देवता के रूप 
से मान्यता है। सर्वत्र फैलने वाली व्यापिनी शक्ति से सम्पन्न सूर्य हो वेदों में 
eam से चर्चित हुआ है। केद गं जिस सविता की प्रश्सा-अम्यर्थना 
की गयी है, 'तीन डग में समस्त विश्व को माप डालना उस विष्णु का विशिष्ट 
कार्य है = 

“जध्येक ऊरगायो eet यत्र देवासो मदति" — (ऋग्वेद) “विष्णु 


ने तीन पैरॉ मे लोकय को नाप लिया। उनके इस कर्ग से देवता हर्षित > 


हुए। वे अनेकों की स्तुति के पात्र F , प्रायः इसी अवधारणा की पुष्टि 
बाद के पुराणका ने विष्णु के वामनावतार में की है जब उसने राजा यि से. 
"तीन af मौ कर उसे Ate e कर दिया। 

rer पौराणिक uren में वैष्णव अवधारणा का न्यास भारतीय 
इतिहास के गुणकाल : चौथी शताब्दी में हुआ। गुणात के शासन-काल में 
वैष्णव धर्म उन्नति की चरम सीमा पर पच गया था। उस पुग में विष्णु और 
के कई अवतार मान्य थे | अनेक गुप्त-शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, 
अतः उन्होंने इस धर्म फौ oer प्रदान किया । इत वंश के शासकों की पुद्राओं 
पर भी विष्णु के प्रतीको जैसे वाहन गरड़, श, चक्र, गदा, पढम, सामी को 
उत्तीर्ण कराया गया था। eee में वैष्णव धर्म का प्रसार न केवल भारत 
fe दक्षिण-पूर्व एशिया, कम्बोडिया, हिन्दधीन, पलाया और wear तक 
हुआ। मिथि गे वैष्णव धर्म का प्रप्य कर्णाटक-यंशी राजाओं के काल मे, 
इसवी सन 1,097 के बाद हुआ। 

दमान पौराणिक a विष्णु शिव" को सर्वाधिक प्रधान देवता 
आना गया है। इन तीनो देवों के सामूहिक अभियान को "शिति" कहते हैं। 
इन से an उत्पत्ति दवता ४ जो विष्णु ne पर स्थित रह कर 
समत्र विश्व की रचना करणे हैं। विष्णु छृष्टि के क्रम को जारी रखने तथा 
Pesar का पालन काने के कार्य करते हैं और शिव उस प्रजा का सहार 
तथा लय करते हैं ताकि सृष्टि का क्रम सतत रूप से आगे बढ़ता W 


== 


SI 


图 # = के men नामों का उललेख हे अमरकोष 

में विष्णु के नामों का उललेख इस प्रकार हुआ है = विष्णु, नारायण, कृष्ण, 
Arge, विष्टा, दामोदर, हृषिकेश, केशव, माधव, स्वभू, bent, rst, 
गोविन्द, गरडध्वज, ara, अच्युत, जनादन, उपे, इद, चक्रपाणि, 
चतुग, पद्मनाभ; मुरि, वासुदेव, त्रिविक्रम, देवकीनन्दन, शौरि, पुरुषोत्तम, 
औषति, वनमालो, वति, कंसाराति, अधोक्षज, विश्वम, Pr, rer 
आहि। 


बह जगला हैं। सभी लोको के स्वामी aera (नार = जल; अयन 
पर, स्थान; नारायण = जल पर निवास करने वाला) - में शेषनाग 
के ऊपर शयन करते हैं और “केषशायी" के नाम से परात हैं। इनकी पली 
लक्ष्मी शोभा, समृद्धि और स्पि ori देवी हैं। 


विष्णु के अवतार 


अवतार का अर्थ होता है किसी देवता का लौकिक शरीर धारण काना; 
ee प्राणी की तरह जन्म लेना। इस प्रकार भगवान का अपनी सात 
शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में प्रकट होना अवतार” कहलाता है। पौराणिक 
शास्त्रों में अवतारबाद की विस्तृत व्याख्या की गई है, किन्तु इसके मौलिक और 
प्राचौनतम आधार हमे वैदिक साहित्य मे प्राप्त होते हैं। प्रजापति ने संसार के 
कल्याण के लिए अनेक बार अनेक रूपों को धारण किया। 

पुराण का मत है कि ae (सत्य, उचित, दैवी नियम) के कायम रहने 
पर ही माज या संसार की व्यवश्था बनी रहती है, और किसी कारणवश जब 
समाज में ऋत के स्थान पर अनृत या ध के स्थान पर अधर्म कौ प्रकलता 
हो जाती है तो संसार का विनाश अवश्यंभावी हो जाता है।इस अवस्था से 
समाज को उबारने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। 


= पुरण में विष्णु के १५ अवतारा का र है, किन्तु 

दशावतार कौ कल्पना सर्वाधिक लोकप्रिय है। दशावतार के अन्तर्गत दो पानी 
आले जीव en और कच्छप; दो जलयलचारी जीव ~ वराह तथा नृति; 
सुरण = वामन) तीन राम - परशुराम, वाशि राम और बलराम; बुद्ध तया 
[+] आते हैं। महाभारत गे बुड के स्थान पर 'हंस' को रखा गया है; भागवत 
में कृष्ण के स्थान पर बलराम को लिया गया है जबकि Ft में कृष्ण को 
दशावतार का प्रमुख देवता माना गया ह | मिथिला के कृष्ण मात्र एक अवतारी 
नहीं e सथ: fo कर्ण-कायस्‍्थों के विवाह में (वर पक्ष वाले) 
दहन के लिए उपहार स्वरूप जो आभूषण ले जाते हैं, वह एक ऐसे कागज 
मे विशेष रूप से लिपटाया जाता है जिस पर लाल रंग से, कृष्ण समेत दशावतार 
चित्रित रहता है। mer वालों के यहाँ “कोबरवर की भित्ति पर अनिवार्य 
रूप से दशावतार लिखा जाता है। 


'मत्स्यावतार 


भगान विष्णु का प्रथम अबतार मल्यावतार है। प्रलयकाल उपस्थित होने 
पर जब विलोक णलः हो गया तब महासयुद में W हुए ब्रह्मा के गु 
से चार वेदों की उति हुई। उन वैद को ही नामक दानव ने चुरा लिया । 
इनी वेष के उद्धार क लिए विष्णु meena” धारण किया । पल्यावतार 
की कया ते सृष्टि के आदि विकास पर प्रकाश पड़ता है। वैज्ञानिक मान्यताओं 
के आधार पर सृष्टि का प्रथम जीव मल्य ही है। 


E 


E] कथाओं के अनुसार, देवता और दानवो के बीच न 
कर प्रायः युद्ध होते रहते ये । इन देवासुर सुदं से दोनो पक्ष के धन और जन 
की अपार क्षति होती रहती धी | उस जनि से वचने के लिए अमरल् प्रदान 
करने वाली किसी शक्ति की छोज में देवगण पितामह ब्रह्मा के पास गये । देवताओं 
की प्रार्थना से प्रसन्न हो कर ब्रह्मा ने कहा - "देवताओं ! आप लोग दानवराज 
अति से मित्रतापूर्ण सम्बंध wert और दानव के साथ मित कर समुद्र मये 
की तैयारी कं समुदः-मन्थन के अन्त में अमृत निकलेगा। उस अमृत का पान 
करने से आप सभी अमर हो जाप!” 

aan के निर्देशानुसार देवताओं ने दनव से समता किया और उन्हीं 
के साध मिल कर सभुदर-मन्यन की तैयारी की। उस अभूतपूर्व कठिन कार्य के 
लिए वासुकि नाग की रस्सी और wer पर्वत को मदानी वना कर समुद 
En 
ही ange में डूबने लगा। इस स्थिति रो निराश देवताओं ने भगवान विष्णु से 
सहायता माँगी। अन्तर्यामी भगवान विष्णु मे कार्यसिद्धि के लिए श्रीगणेशजी की 
पूजा करने की सलाह दी। विष्णु की सलाह पर देवगण गणेशपूजन में लग 
गये इसी अभ्यत्तर ea भगवान विष्णु कछ रूप धारण कर पन्दराचल 
को अपनी पीठ पर उदया लिया और इसके बाद समुन्न प्रारम्भ हुआ। 
mar नाग को सिर की तरफ से दानव और प की तरफ ते देवताओं 
जे पकड़ रखा A बहुत समय बीत गया फिर भी समुद्र से कुछ 
भी पापत नहीं हुआ। तब Py ने सासवा बन कर दोनो तरफ ते मथना 
men किया। समर के a ले चौदह प्रकार की अनुपम यस्तु प्राप्त 
हुई 一 विष, कामधेनु गाय, sehen Ar, ऐरावत हाथी, कीला मणि, 
Gra, अप्सरा, लक्ष्मी, सुरा, धनुष, चन्द्रमा, शंख, धन्बन्तरि और अमृत । 


देवताओं ने छल से सारा अभूत थी लिया, वे अमर हो शये। 


E अवतार 


L 5 
का उद्धार करने के लिए उस समय भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया। 
उन्होंने हिरण्याक्ष का बध करके पृथ्वी को संकट से मुक्‍त किया था। पुराणों 
में कथा है कि एक am rh ब्रह्म ने मनु को अपनी पली शतरूपा से 
अपने ही समान गुणन संतान उत्पन्न करके पृथ्वी का पालन करते हुए 
श्रीहरि की आराधना का आदेश दिया। उस समय हराया ने पृथ्वी को पाताल 
की अयाह rr में छिपा दिया था। इसलिए मनु ने ब्रा से संकोच पूछा 
कि जब पृथ्वी ही नहीं बची तो उनको सनतत कहाँ वास करेगी । मनु का यह 
प्रश्‍न सुन कर ब्रह्म fran मं (ई गये और सोचने लगे कि पृथ्वी के किस 
प्रकार रसातल से बाहर निकाला जाय । उती समय ब्रह्मा कौ नाक रै अथानक 
अंगूठे के बरावर आकार का एक वाराह Fry निकला ee वह rg विशाल 
आकार का हो गया । un बारह खप भगवान वाण के समान पैन अपने सु 
. 
AA 
निकल कर बारह भगपान ने gl u. un को एतत कर पृण को 
पुनः स्थापित किया। बारा रूप विष्णु को पुराणों & nee” भी कहा 
जया है। 

पौराणिक कथाओं के अनुस, पृथी को पाताल से मुक्त कराने फे क्रम 
भे बाराह रूप विष्णु ने पृथ्वी के साथ सम्भोग किया था find नरकाशुर का 
जन्य हुआ। आगे चल कर यह असुर rf (आसाम) का राजा हुआ। 
इसने अनेक राजाओं और tet कौ सोलह हजार स्थियों को बली बना 
रखा था। br की प्रार्थना पर कृष्ण ने अपने सुदर्शन an से नरकासुर का वध 
कर दिया। बन्धन मुक्त शमी शौलह हजार fertt xs mem पर कृष्ण उन्हे 
अपनी पली बना कर दारिका ले आये। 


El 
गा था कि वह अमर हो गया और बह इसी अहा में देवताओं-सनुष्यों को 
बहुत कष्ट देने लगा। वानवा के घोर अत्याचार से पीड़ित देवताओं ने उद्धार 
के लिए विष्णु भगवान की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु भगवान 
ने ae का रूप धारण किया और हिएण्यककिपु का बध करने के लिए उसकी 
सभा में पचे | re अवतार विष्णु ने हिरण्यकशिपु क्रा उदर फाह कर उसे 
मृत्यु प्रदान किया और देवों के कष्ट का निवारण किया। नरसिंह भगवान विष्णु 
का दूसरा नाम नरहरें भी है। 


वामन अवतार 


कश्यप ऋषि की दो uf थीं - अदिति और विति। इ, वरुण आहि 
देवता आणे की मातूशकित या वेदमातू अदिति और कश्यप की स॒न्तान हैं और 
eae के माता-पिता दिति और कपप हैं। कथा है कि एक बार बलवान 
त्यो ने बलि के ge घे स्वर्ग पर अधिकार कर शिया स्वपति देवराज इन 
शक्तिहीन भिखारी की तरह ee भटके लगे दैत्य ने ee अधिति को 
आ बहुत तरह से कष्ट दिया और उनका सर्वस्व हरण कर लिया। तब माता 
अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना की। ब्रत के आन्ति दिन भगवान ने 
प्रकट हो कर अदिति से काह, "दि । चिन्ता मत करो । मैं तुम्हा पुर में 
जन्म Am और इन्द्र का छोटा भाई बन कर उनका हिल wm, यह कह 
कर विष्णु अनर्था हो गये। 


B वचनानुसार भगवान ने विजया रदी के अभिजित मुहूर्त मे 
अदिति के गर्भ से जन्म लिया। ये ern ये और उनके हाथों में शंख, 
चक्र, गदा एवं कमल सुशोभित हो रहे थे। भगवान चतुर्भुज ने कश्यप और अदिति 
के देखते-देखते वामन ar का रूप धारण कर लिया। उसी समय ef 
के राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। भगवान 
वामन ee के लिए प्रस्थान किया | उनकी कमर में भज की मेखला 
थी और वह यज्ञोपवित धारण किये थे (भगवान यमन के शरीर Te और 
सिर पर जरा थी। इसी प्रकार dn ब्राह्मण के वेश में ब्रह्मचारी बने हुए भगवान 
जे बलि ame मे प्रवेश किया | लीलधार वान को देख कर बि का 
हदय बहुत प्रसन्न en उसने भगवान को उत्तम असान पर बैठाया और अनेक 
प्रकार से अभ्यागत ब्रह्मचारी की पूजा कौ। 
अतिथि सत्कार के पश्चात दानवराज बलि ने वामन भगवान से कुछ भी 
लोच्या मौंगने का अनुरोध किया। बलि के आह करने पर उन्होंने मात्र तीन 
पर भूमि बि से मोगी | दैत्य के गुरू शुचा ने दानवेन यति रो वामन को 
यह दान देने के लिए मना किया किलत बलि ने अपना बचन नहीं तोड़ा। m 
भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करके एक हग से वति की समस्त पृथ्वी, 
शरीर से आकाश और भुजाओं से ar कर दूसरे हग से स्वर्ग को नाप 
शिया तीसरा डग रखने को कोई स्थान ही नहीं वषा । तथ बि ने "शीन पग 
दान” का अपना यचन पूरा करने के लिए तौसरा पग अपने शीश पर रखने 
को कहा। इत प्रकार दानवेन वलि ने अपना शरीर सहित सर्वस्य दान फा बामन 
भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रसन्न हो कर उसे सावर्णि er में 


इन्द्र होने तथा विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुतल शोफ में रहने का वरदान दिया। 


A अवतार 


eis कया है कि पृथ्वी पर हैहय वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार 
बहुत बढ़ गया था। चारों दिशाओं में सदाचारी प्रजा ane करने लगी । 
ऐसे समय में भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अधि जमकीन की पली रेणुका 
के गर्भ से जन्म ले कर अवतार धारण किए। इनका वास्तविक नाम तो राम 
था, किन्तु इनकी शिवभाक्त और कठोर साधना से प्रसन्न हो कर औदरदानी 
शंकर ने इन्हें अपना अगोष अस l प्रदान किया था, जिसे ये सदव धारण 
किए रहते ये। इस गुण के कारण ये परशुराम के नाम ते प्रह्मात्त हुए। 
उन्होंने अपने me के वध को निमि बना कर एबी बार पृथ्वी 
के eae क्षिय ा समूल वध कर दिया । इस प्रकार भगवान ने अल्याचारियों 
आर से पृथ्वी को मुक्‍त किया। रायता O रिय का धनुष 
सोने पर परशुराम. शुद्ध हो का आये थे, किन्तु परीक्षा के बाद जब उन्‍हें ज्ञान 
हुआ कि रामचन्द विष्णु के अवतार है तो उनकी बन्दना परशुराम तपस्या 
कहने a पंत पर चले गये | 


a 


प्राचीन कथाओं के अनुला ह विष्णु के दो सेवक द्रप थे, जिनके 
F ES) कुल में 

= 
शासक थे। उनके अन्याय और अत्याचार से पृथ्वी कौप उठी । पृथ्वी असुर-समाज 
के बझ से मुक्त होना चाहती थी। इस कामना से वह ब्रह्मि अनेक देवताओं 
के साथ हि विष्णु की शरण में गयी। पृथ्वी और देवताओं की सब्पितित 
र्था परम्र् परमेश्वर ने अयोध्या के राजा er महारानी ra 
के गर्भ से रम के रूप में अवतार तिया। 

रामकथा पर आधारित साहित्यॉ का विश्व की अनेक भाषाओं पे प्रचुर 
saver है। वाल्मीकि ऋषि अयोध्या के राजा दशरथ समकालीन धै। उनके 
बार रचित eae रामकथा का प्राचीनतम साहित्य है। मिला की प्राचीन 
राजधानी जनकपुर में सीताजी का सवयं हो रहा था। बहो भगवान शंकर का 
विशाल धनुष रखा गया था जिले उठाने और तोड़ने में सभी वीर असफल रहे। 
आराम ने उस धनुष को तोड़ कर सीताजी को प्राप्त किया। 

राजा दशरथ की आज्ञा ते श्रीराम को धौ ud का बवास हुआ। पिता 
की आज्ञा को सर्वोपरि मान कर रम ने wash और सत्ता का त्याग कर 
अपनी पली सोता और छोटे भाई लक्षण के साध n वर्ष वर्न गे रह कर 
era वन में ही लंकापति रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया । सीताजी 
के वियोग में श्रीराम अपने भाई लक्षमण के साथ दुःख से व्याकुल हो कर वन-वन 
भटकते रहे। हनुमान शीता की खोज मेँ लंका गये वाही सीताजी से मिल कर 
उन्हे श्रीराम का संदेश सुनाया । हनुमान के लंका से लौटने के बाद रावण की 
राक्षसी सेना और शरम की यान तेना के बीच भपक युद्ध हुभा। इस युद्ध 
में क्षों का सबन्धुानपव a हो गया । श्रीराम विजयी हुए। तब तक 
वनवास की अवधि भी चत गई। अयोध्या शीट कर लीलाधारी भगवान पुरुषोत्तम 
गामे रामराज्य की स्थापना की। 


国 


= 
| है । बहुत विदान 'कृष्ण' को सदेह विष्णु मान कर उपासना करते हैं और am 
को कृष्ण के स्थान पर आठवा अवतार गनत ैं। गाल हिन्दू समाज में भवतः 
शिव के बाद सर्वाधिक Fu देवता कृष्ण हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र गे 


(| भी कृष्ण का महत्व अधिक है। 


कृष्ण का जन्म मदुर के enen जाक कंत के काशगार में हुआ. 
था। कथा है कि राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव जब देवकी से विवाह के वाद 
विदाई करा कर उसे अपने घर ला रो थे तो देवकी का भाई, राजा उग्रसेन 
का पुत्र कंस rt अपनी वहन को स्थ पर बैठा कर ch ससुराल ले जाने के 
शि प्लुत हुआ। तसी समय कंस को सम्बोधित करके आकाशवाणी हुईं - 
"अरे मुखं । जिसे रथ में बैठा कर लिये जा रहा है, उसी की आठवीं सन्तान 
ape भार बालेगी /” आकाशवाणी सुन कर कंत भयभीत हो गया और वह दैवकी 
को ही मार डालने को थत हो गया। वसुदेव के अनुनय-विनय कारने और शर्त 
करने पर कि देवी को जब कभी सन्तान होगी बह उती कस कौ सु कर 
द, फंस ने वकी की हत्या का विचार तो होड़ दिया, किन उतने ra 
को कारागार में बन्द क दिधा। ee am रहते हुए ही वसुदेव और 
eet पुत्र हुए जिन्हें कंस बिना देर किए पारता गधा। 

सय आने पर काल-कोठरी के भीतर बरसात की एक घनघोर रात को 
देवकी का आठवीं पुत्र भी o लेते ही योगमाया की 


A| प्रेरणा से कारगर के डार खुल गये और सभी प्रही-रक्षक नींद वे सु जहाँ-तहीं 


पसर गये। अवसर अनुकूल देख कर ae ने नपात शिशू को एक सूप में 
रख कर यमुना पार रहने चाले अपने मित्र ननद के घर के लिए साहस और 
आलविश्वास के साथ विदा हुए। उसी समय नव की पली यशोदा ने थी एक 
पुत्री वो जन्म दिया था, किन्तु वसुदेव जब he के घर पहुँचे उस समय यशोदा 
और अन्य सधी लोग गहरी निद्रा में सोये हुए थे। वसुदेव A थुपचाप अपने 


E को यशोदा की बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को ते | 
चे कारागार में लौट आये | सुबह होते ही कंस आठवें झिशु के जन्म का समाचार 
तुन कर कारागार में आया और देवकी से बच्चा ले लिवा। एक अनुभूति के 
अनुसार, कंस ने जैसे ही शिशु को पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से ठिटक 
कर वह बच्ची आकाश की ओर उड़ गईं और ae पर्वत पर विंध्यवासिनी 
देवी के रूप में प्रकट हुई। 

इधर कंस अपने भूल्युदाता भोजे की खोज में नित शिशु-वध में संतान 
था और उधर गोकल में वही बालक कृष्ण नाम से अपने अत्याचारी मामा की 
नजर बचा कर, यशोदा और नन्दवाबा फे स्नेह की छाव में दैवी गति से बढ़ 
रहा था art नीले सागर के रंग बाला, निप्र नीले आकाश के रंग का बह 
बालक कृष्ण अप्रतिम सौन्दर्य और शक्ति तथा असाधारण परतिमा के साथ-साथ 
HT गटखटपन से समस्त गोकुल वाकयं का प्राणाघार बन चुका था। 
कृष्ण का wert जीवन fen के शमन, पर्यावरण के संरक्षण, प्रेम और 
El 


बुद्गावतार 


调和 अवतार “भगवान gr का जन्म आण से लगभ हाइ 
हजार वर्ष पूर्व कपिलवसतु (भेपात) के पास erh यन में हुआ पा। बुद्ध के 
पिता शुद्धोधन शाको क॑ राज्य कपिल के शासक ये। बुद्ध की गाता का 
जाग माया देवी था। माया देवी fe से अपने पिता के पर जा रही थी, 
तभी fat के रास्ते में, दो साल वृक्षों के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ था। 
बुड के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के सातवें दिन हो उनकी || 
माँ माया देवी का देहान्त हो गया। माँ की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन-पोषण 
उनकी मौसी और विमाता प्रजापति (गौतमी) ने किया। 


| ऊँचा तक्ष, और उत्तम ध्यान। 

भगवन बुद्ध आजीवन नगर-नगर पूते हुए अपने धर्मदा क प्रचार 
करते रहे और असंख्य शिष्य बनाए। उनकी प्ली, पुत्र और विमता भी प॑ ांप 
में सम्मिहित हुईं। अस्सी वर्ष की अदश गे, कुशीनगर में वैसा पूर्णिया के 


दिन अहिंसा के अवतार भगवान बुद्ध ने अपनी जीवन-लौला समाप्त की। इस 
घटना को “पहापरिनिर्वाण' कहते हैं। 


EN 


图 ef ree माना गया है। हिन्दू et 

4| के अनुसार, पुगों की अवधारणा मे वर्तमान समय को 'कलियुग' कहा | 
है। कहा गया है कि che घोर कलियुग आता जायगा सयं समाज में 
झूठ, लोभ, लालच, व्यभिचार, weren का प्रसार बढ़ता जायेगा और धर्म, सत्य, 
पवित्रता, दया, क्षमा और सिर का लोप होता जायगा। इस युग f घन को 
अनुष्य की सबसे बही योग्यता माना जायगा। धन और पद के लिए जो जितना 
wre और अनीति का सहारा लेगा उसे उता ही व्यवहार-कुशल माना 
जायगा। धन की प्रधानता के कारण हिंसा, चोरी और अनेक प्रकार के कुकर्मो 
को सामाजिक-मैतिक मान्यता प्राप्त हो जायगी जवकि परोपकार, सेवा और 
wer के भार्ग पर चलने वालों को पग-पग पर कष्ट का सापना काल पडेगा | 
कल्क पुराण के अनुसार, कतिपुग का अन्त होतेते पी पर हिंसा 
और जालीय सं चरम सीमा पर पहुँच जायेंगे। ऐसी विकट स्थिति में धर्म 
की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु का कल्कि अवतार होगा। पुराणानुसार, इस अवतार 
में भगवान aera में जन्म लेंगे; उनका वाहन देवदत्त नामक घोड़ा और 
अस्य तलवार होगी। कल्कि रूप में अवतरित हो कर विष्णु 'कलि' का नाश 
करेंगे । इसके बाद भूलोक के समस्त अनाचार की समाप्ति के साध ही gerd 
समय का युग = सतयुग का आविर्भाव होगा। 

Safer मैं “दशावतार” का पर्यरागत विशिष्ट महत्व है। जैसा कि 
इस शीर्षक पाठ के प्रारम्भ में बताया गया है, “कोबा घर” की तियं पर 
दशावतार का चित्रण अनिवायं माना गया है। उपनयन संस्कार में धी यह प्रसंग 
चित्रित किया जाता है। ऐसे शुभ अवसरों प मिला ग जयदेव रचित ie” 
के वश्षावतार-पद गाने का प्रचलन है - 

““शरीजयदेवकवेरिदमुदितमुदारम श्रृणु सुखदं शुभद भवशारण। 

केशव पूतदशविधरूप जय जगदीश हरे ।४ 

"हे दश रगं को धारण करने वाले, जगलवामिन | थीहों ! केशव भगवान ! 
आप a जयदेव कबि की सरल भाषा भे, संसार के mere, gert एवं 
कल्याणप्रद स्तुति को at 


SSS 


eae 


图 rn भी कहा गया 
ह! ठेव, दानव और मानव सहित समस्त bc वीर, दैहिक, दैविक 
और भौतिक दुःखो से जाण दिलाने वाले देव हनुमान के नामाकरण की कथा 
E 

कया है कि जब ये बहुत छोटे शिशु थे, एक दिन इन्हें बहुत भूल लगी। 
तभी पालने गे सोये और आकाश की ता दुर ताकते पवनपुत्र को उगता 
हुआ im सूर्य किसी पके फत की तरह तुभाने लगा। इन्होंने पालने में से ही 
एक छलांग लगाई और आकाश में ऊपर उठते un गये। कुछ ही पा में ये 
सूर्य के पास पहुँच गये और उसे पकड कर ह में डाल लिये। हनुमान द्वारा 
सूर्य को पुं मे रखते हो पृथ्वी और आकाश मे हर जगह पुष्प अंधेरा छा गया। 
बह सूर्यनाहण का दिन था, जब राहु सूप को अपना ग्रास बनाता है। राहु घबरा 
गया । वाह समझ्न say, किस दूस un ने सूर्य को अपना ग्रास बनाया। 
शिकायत करने वह देवराज इच के पास गपा। इन्द्र भी अहगप के सूर्यग्रहण 
और अंधकार से बहुत धरया हुआ था। वह राहु के साथ यही पहुँचा जहाँ 
मारति-न्दन सूर्य को अपने मह में रखें खेल र थे। 

शक्ति और सत्ता के मद में चू, श्वेत हाथी ऐरावत पर सवार इन्द्र जब 
राहु के साथ हलुमान के पा पह तो हनुपान शेत रंग के उस सुन्दर और 
Fae हाथी को भी कोई अलोला फल श्न कर a की ओर पपटे | तव 
तो इन्द्र को भी भव हो गया। उत्तने अपने आप को उस अद्भुत वीर बालक 
से बचाने के लिए अपने अख uu. से उसकी दुही (हु) पर प्रहार किया। 
वज के प्रहार से हनुमान का गह खुल गया। र्य तो उनके . ते en कर 
मुक्‍त हो गये, किन्तु वह शिशु आकाश स पीपर गिर कर अधे हो गया। 
अपने पुत्र को पृथ्वी पर अचेत और उनकी तुही पर हणी चोट देख कर 
rer और अंजनी को बहुत क्रोध आया। aha में पवनदेव ने बहना बन्द 
कर दिया। हवा के सको sr a, मानय, पशु आदि सभी जीव 
दम पुट कर मरने लगे हर तरफ sea मच गई । इस संकट से संसार | 
को बचाने के लिए arm के साथ इन्द्र सहित सभी देवता उस स्थान पर आये | 


— 
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B आता अंजनी और पवनदेव अपने अपेत पुन को पेर फर बैठे ये। देवताओं 
ने पुनः बहते रहने के लिए पवनदेव से प्रार्थना की। इन्द्र ने कहा, "मेरे वज 
से इस बालक का हनु (ही) आहत हुआ है। इसलिए आज से इसका नाम 
“हनुमान” होगा और आज से इस महावीर बालक पर किसी तरह का अस्व-शस्त् 
नहीं चल पाथगा /” ब्रह्म ने कहा, “वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र यल, विया और 
बुद्धि में सबसे अग्रगण्य होगा। तीनो लोकीं में साहस, बल और भक्ति में कोई 
इसकी बराबरी नहीं कर सकेगा। weng मनुष्यों के संकटों का मोचन करने 
के लिए ही पृथ्वी पर इसका अवतरण हुआ है।” साहित सभी देवों के 
वरदान से प्रसन्न वायुदेव फिर बहने लगे। 
कहर हैं, अपने ऊपर किसी were का प्रभाव नहीं पड़ने का वरदान 
पा कर हनुमान बहुत नटखट हो गये थे और बन में तपस्वी किमि के 
- fen का बहा नुकशान किया करते थे। एक धार आधयो ने आपस में 
विचार कर इन्हें शाप दिया, " जब तक तुम कोई बाद नही दिला, तु अपनी 
दीर का ज्ञान नहीं होगा।" सीता मया ने हनुमान की भक्ति से प्रसन्न हो 


* कर उन्‍हें अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता होने का वरदान दिया। 


= 


era fee he ata में एक . पह मुख्य आयुगणक और 
कर्मफल के आधार प vrt n लोक के आव॑टक हैं। कथा है कि सृष्टि के 
प्रथम दौर में emt ann भात्र सत्वगुण से मनुष्यों का निर्माण करते थे। 
इस प्रक्रिया से सजित मनुष्य अपने सलु के कारण जन्म के साथ ही ee 
जे लग जाते थे। सांसारिक भावा-पोह और विषय-भोग यें उनकी कोई रुचि नहीं 
होती थी जिस कारण संसा पे प्रजा-मृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 
इस समस्या से ब्रह्मा को तभी मुक्ति मिली जब उन्हे शिव ने उमा के साथ 
e e के र्थन रूप का दर्शन कराया | उस दर्शन से बहा 
को प्रजा-सृष्टि की सही युक्त का ज्ञान हुआ। तब N ब्रह्मा ने रज और पीर्य 
के संयोग से पासष्ट का कार्य mer किया। 


| | से प्रजा-सृष्ट A कार्य प्रम करने के साथ ही व्यल्याजन्य 
कई समस्या un समक्ष उपस्थित हुई । इन समस्याओं के निदान का पहला. 
चरण तब स्पष्ट हुआ जब महाकाल ने आयु और मृत्यु की रचना की। आयु 
की रचना के साथ ही समस्त देव-दानव-मानव आदि प्राणियों का जीवनकाल 
fate हो गया, किन्तु चौ भुवं इस ब्रह्माण्ड में कौन प्राणी कब उसन 
हुमा, विधाता द्वारा a उसकी आयु कितनी है और उसे जीवन में घटित 
कर्मों के आधार पर पाप-पुण्य की गणना कैसे हो, इसका उपाय बया की समझ 
मे नहीं आया। 

सृष्टिनियमन की समस्या से ग्रस्त ब्रह्मा एक दिन बहुत चिन्तित थे et 
की चिन्ता के उस क्षण में अनावास उनकी काया से एक अद्भुत बालक का 
आविर्भाव हुआ, जो अनेक रंगों से निर्मित एक चित्र कौ तरह मनोरम था। उस 
== झालक का शमनोम unn और कर्म की आभा तै प्रोदुभासित था । एक 
हाथ में लेनी और दूसरे हाथ में rn (दवात) धारण करने वाले उस दिव्य 
पुरुष ने m, से अपना परिचय और कर्म के सम्बंध में पूछा। उसी समय 
आकाशवाणी हुई, “हे सृष्टिराह, सृष्टि के प्रबंधन के लिए तुम्हें जिस 
अत्ता की तलाश थी, उका चित्रमय रूप er कपा a f. en से उपस्थित 
था, जिसे तुप नहीं देख पा रे वे। हमारी काया से उत्पन्न होने के कारण 
इस बालक की जाति-वौटि “कायस्थ” होगी और समस्त शिल्प-कलाओ में 
दक्ष इस अनुपम बालक का नाम चित्रगुप्त” होगा। मरुन मं उघ समस्त 
प्राणियाँ oe और मृत्यु के उपान्त ra के आधार पर धर्म-अधर्म 
के लेशा का विवेचन काना इसका प्रमुख कार्य होगा।" 

मतान्तर ते, चित्रगुप्त की उत्पत्ति pa के समय लक्ष्मी के साथ 
हे हुई इनकी दो पलियों का उल्लेख है। इनकी पहली सती, ai इड़ावती 
से चित्त के आठ पुत्र हुए 一 मगध निवासी चारु, जिनका जातीय उपनाम 
gg हुआ; aera निवासी सुचारु, जिनका जातीय उपनाम अम्य हुआ; 
her rere Fe, जिनका जातीय उपनाम भी गौर हुआ; सरपूपार निवासी 
मतिमान, जिनका जातीय उपनाम निगम हुआ; कर्णाटक निवासी हिवन, जिनका 
जातीय उपनाम कर्ण हुआ; आहिदेश निवासी चित्रा, जिनका जातीय उपनाम 


> 


ER 


= और अलकापुरी निवासी अरुण, जिनका जातीय उपनाप | हुआ। 

चित्रगुप्त की दूसरी पत्नी, मनुपुत्री नन्दिनी से चार पुत्र हुए -- मथुरा निवासी 
E जो माधुर कहलायें। भटनागर निवाली चित्रभानु, जो भटनागर 可 
शंकु निवासी विश्वभानु, जो सक्सेना कहलाए और श्रीनगर निवासी वीर्वभालु, 
जो श्रीवास्तव is | वर्तमान सम में 'कायस्थ' जाति की इन बाहे शाखाओं 
के लोग चतरु के ही वंशज कहे जाते हैं। 


देवराज इन्द्र 


आप के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद मे इर को सर्वोच्च देवता और अतुलनीय 
“क्ति से शन कह कर स्तुति की गई है। इन्द्र के जन्म की कथा रहस्यमय 
है। केद के अनुसार ये निष्टिग के पु थे। शह um तक अपनी माँ के 
गर्भ में काने के बाद जब इनका जन्म हुआ तो ये पूर्ण A oe के 


अनुसार, इनकी माता का नाप एकाप्टका और पता का नाम सोम था। एकाष्टका 
ने घोर तपस्या करके इन्हें wen किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, इनकी 
उत्पत्ति प्रजापति से हुई थी जबकि पुराणों के मतानुसार, इनके पिता कश्यप 
और माता अदिति ate के अनुसार, इन्द्र की कृपा से ही आयो ने दासों 
(अना) को पराजित करके उन्‍हें पडों में छिपने के लिए बाध्य किया। 

एक कथा है कि अनार्य के उपय से आतंकित देवता प्रजापति के पास 
गए और कहा कि राजा के अभाव में युद्ध का आयोजन करना कठिन है। तव 
प्रजापति ने देवताओं से कहा कि ते इच्छ को राजा बनने के लिए राजी के | 
देवताओं ने प्रजापति के निरदेशानुशार इत की प्रार्थना की जिसे इत ने स्वीकार 
'किया। तब से इन्द्र देवराज हुए पुराणों पे उल्ले pr अनार्य के 
संहार के लिए इन ने महर्षि OR की हिय प्रात कर उनका वज बनवाया 
था और उत्त वज Fg का वध किया था। 


E mern एवं अन्य पौराणिक साहित्यो & इन को अत्यधिक 
सोमरस पी कर मत्त रहने वाला, नृत्यीत और सुदर के संग Pe 
में आकण्ठ मान रहने वाला gef के रूप में चित्रित किया गया है। 
इन कथाओं में इन्द्र की ufs gif अनेक प्रकार से उल्लेख हुए 
हैं। महाभारत के अगु, rsh अहिल्या के रूप और यौवन a 
इन्र ने छल से, वेश बदल कर उसका सतीत भंग कर दिया जिस कारण मुनि 
के शाप से ये सहर योनि वाहे हो गये। शभावतार में स्वयंवर के समय राम 
के दर्शन से इनको भग में परिणत हुए और तब से ये सह़ाक्ष कहलाने 
जगे) वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि रावण के पुत्र गेना ने इन्द्र को 
पराजित कर बी बना लिया जिससे मुक्ति के लिए देवताओं को रावण को 
अमर होने का वरदान देना पड़ा। कृष्ण-कथा से भी इनके महत्व को कम करने 
के प्रमाण मिलते हं। 

एक कथा है कि a ने पुलोमा को मार कर उसकी पुत्री (ar) से विवाह 
किया। ऐतरेय राण में इनकी पत्नी का नाम wes भाया गया ह। साहित्य 
में इच् के अनेक मामं का उल्लेख है — देवराज, पे, हेच, रु, पूल, 
जु, अ, re, a, मेघा, पुद, दैवपति, Reit, उक, 
स्वपति, जिष्णु, भरत्वान, op आदि। 

आकाश आर ष्टि के प्रतीक इक के वात्तविक भौतिक आपार के विषय 
से Pari के परस्पर भिन्न विचार हैं। कुछ विद्वान इक और पत के युद्ध फो 
एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं। अन्य विद्वान जून को हिम का प्रतीक और 
इन्द्र को सूर्य का प्रतीक मानते हैं। मिथिला में इन्द्र को वर्षा का देवता मान 
कर ग्रामीण खेतिहर सिया अनाबृष्ट की स्थिति में पएपागत Magen का 
आयोजन काली हैं। इस मृत्य ener को नायक-नायिका बना कर गीत 
गाए जते हैं। इन गीतों में इन्द और बाह्मण-हेवता को प्रेमभरी चुहलबाजियों 
और गलियों से मनुर किया जाता है। कीक era का भी आयोजन 


fl 
या कामना ही प्रेम और सौन्दर्य के देवता कामदेव के रूप प्रसिद्ध हुई। ap 有 
| | सृष्टि मे सर्वप्रथम 'काम' की उलि हुई। हरिवंश पुराण में कामदेव 
को hse कहा गया है। कामदेव को आलभू और अज भी कहा गया है, 
जिससे अनुमान किया जाता है कि इनका जन्य बिना मातापिता के हुआ। 
पौराणिक ग्रन्थों मॅ कामदेव की स्त्री को रति था रेवा कहा गया है। वसनत 
कामदेव का सहयोगी है तथा कोकिल और शुक इतके वाहन हैं। इनकी ध्वजा 
में मकर का चिन्ह है, जिससे इनका नाम मकरकेतु, मकरकेतन या भकरध्यज 
पा कामदेव ain तरह के फूलों के वाण और धनुष धारण काले के कारण 
'पंचवाण' भी कहलाते हैं। इन वाणं से आघात कर ये किसी के हदय में 
काम-भावना का संचार कराते हैं। कुछ विद्वान इन पाँच _ में लाल कमल, 
अक, cr, नील कमल और आप्रमंजरी को शामिल करते हैं फछ विद्वान 
पाठ, चम्या, a, कपल और आप्रमंजरी को। विश्वास है कि कामदेव इन 
en से किती के हदय में re, शोषण, तपन, स्तंभन और सम्मोहन 
की स्थिति पैदा कर देते हैं जिसे वह व्यक्ति कामातूर हो जाता है। 
उहीँ चित्रित कामदेव का स्वरूप प्राचीन मिथिला चित्र Pera 
सूप है, जिसका चित्रांकन अगिवायंतः कोचर में उमर तरफ की निति पर किया 
जाता था, जहाँ वसू की दृष्टि सोते-जागते उत पर पे | कामदेव के इस 
स्वरूप को 'पंचकाम” कहते हैं। मितावत में हाथी ego, शक्ति 
और मदमा जवानी का प्रतीक माना गया है । इस हतत में पौराणिक पंचकन्या 
一 आल्या, दौपदी, th तारा ht को समाया हुआ दिखाया जाता 
है, जिनका कौमार्य विवाह के बाद भी अखण्डित माना जाता feet 
में पंचकन्या अक्षत dn के प्रतीक हैं और 'पंचकाम' धर्म, अर्थ, काम के 
wafer पद का प्रतीक| 'पंचकाम' के अतिरिक्त fen की प्राचीन 
पर्पर में "नवरस कामदेव” का भी उल्लेख पाया जाता है। इस रूप में 
कामदेव को नौ स्थियों से निर्मित हथिनी पर सवार दिखाया जाता है। ये नौ 
खाँ वलतः fee नौ रो के प्रतीक हैं। इस gte चित्र का जकन इस 
लेखका द्वारा रचित “पेधदूत'' (काथ) के कवर पर उपलब्ध है। 


A | 
¡El या स्कंद शिव-पावंती के पुत्र और गणेश के अनुज हैं। इनके 
छः शिर हैं जिससे इनका एक नाम घडानन भी है। देवासुर संग्राम में ये देवताओं ॥ 
के सेनापति रहे हैं जिस कारण इनका एक नाम “कुमार” भी है। इनका वाहन 


मयूर है और ये धनुप-वाण धारण किये रहते है दक्षिण भारत के हिन्दुओं के 
दे महत्वपूर्ण पूज्य देवता 'सुरमण्यम' हैं। 


E के मानस पुत्र, विष्णु के परम | और भक्तिमार्ग के 
र्क देवर्षि नारद की चर्चा प्रायः सभी पुराणों में किसी न किसी रूप में हुई 
है। देवर्षि नारद का व्यक्तित्व बहुआयामी है। इतका उल्लेख प्रायः संगीत, भजन, 
कला, विद्रा, परोपकार, गूढ़ रहस्यों या घडन के उद्पाटक के रूप में हुआ 
है। ये देव, दानव, मानव, यक्ष, गन्धर्व आदि समस्त लोकों में निरन्तर घूमते 
रहते हैं। इनके एक हाथ में इनका प्रिय er 'करताल' और कंधे से लटकती 
'महती' नाम को वीणा रहती है जिस पर हरिनाम का गान करते हुए ये चौदह 
भुवन में भ्रमणशील रहते हैं सर्वत्र धूमते हुए नारद की दृष्टि संसार की अनेकानेक 
e en घटनां पर रहती है। एक नर्क पत्रकार की तरह किसी भी देव, 
दानव था मान से सम्बंधित घटना या pe के सम्बंध में सीधा उन्ह N 
पूछना और फिर उतत घटना का सब जगह प्रकाशन करना नारद की प्रमुख दिनचर्या 
ह) रय! इसी कारण लोक-कथाओ गे इन्हें 'वुगतखोर" ar है। 
नारद धाम विधानुतागी थे। समस्त विधा के ज्ञाता होने कौ लालसा 
के कारण इनका जीवन एक छात्र की त्री का जीवन | एक बार 
इन्हे अभिमान हो गया कि de कामेच्छा पर विजय प्राप्त कर शी 8 । विष्णु 
ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी 
मावाशकित से एक सुन्दर नगरी का निर्माण ee, उस नगरी की राजकुमारी 
के स्वयंवर का नाटक राया और नारद को उस राजकुमारी का भागे देख 
कर उसके ann m को बताने को का । नारद ने अपने ficar के 
आगार पर ज्ञात किया कि उस बालिका के साथ विवाह करने Pg 
का स्वामी और अमर होगा। इस भाग्यादेश को जान कर नारद उत्त राजकुमारी 
के साय विवाह के लिए बेचैन हो उठे | अमला का लोम और n की 
कामना ते व्याकुल नारद का समस्त ज्ञान-विज्ञान, तप और बहाचर्य तिरोहित 
हो गया। वह en विष्णु क पा गये, उनका रूप -गुण उधार पौशने। 
नारद ने विष्णु से कहा, "के प्रभु ! आप यदि अपना सुदर रूप कुछ दिन के 
ति मुझे उधार दे दे तो मैं भी स्वयंवर में सब्मिलित होऊँ। राजकुमारी उत्त (त 


= 
हो जायगा, फिर कुछ दिनों के बाद मैं आपका रूप वापस कर 1" भक्तों 
की अज्ञानता और अहंकार का नाश करे वाले भगवान विष्णु ने मन ही मन 
la 
dl 
आया से नारद का शरीर तो विष्णु जैसा ही हो गया जिसे देख-देख कर नारद 
फूले न समा रहे ये, किन्तु उनका मुँह बन्दर वाला हो गया था जिसे वह स्वयं 
नहीं देख पा हे थे। बन्दरमुख नारद को देख कर et eae एकत्रित 
जनसमूह हँसी से लोटपोट हो रहा था। राजकुमारी अपनी सिया के साथ जब 
स्वयंवर-पण्डप A आयी तो सबसे आगे बैठे 'बानलुख नारद' को देख कर मुह 
फेरत हुए आगे बढ़ गयी। eer नारद की निराशापूर्ण दशा देख कर किसी 
ने उन्हे एक दर्षण दिया। दर्षण में अपना cea” और शेष शरीर विष्णु 
जैसा ws 
कामःविहल मन, को और भी रहाय a में नारद Pet गये 
और अपने इष्टे विष्णु को बहुत कुछ भला AT के बाद उन्हे शाप 
दे दिया = or तरह तुमने ae eg से वंचित किया है, वैसे ही तुझें 


भी fe सहना पड़ेगा और विपति फे उस कठिन समय में तुम्हें बन्द 
ही सहायता कगे , विष्णु की कृपा से ही नारद को पुनः दिव्य ज्ञान हुआ। 
नारद द्वारा दिए गये दोनों शाप रामावतार में फलित हुए। 
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= शिव-भक्त शंकराचार्य ने भगवती आधा्षकित की प्रार्थना | हुए 
कहा हे कि स्वयं महादेवजी के पा तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है; बढे वत 
घर सवारी करते है भग-धत खाते है; कभी-कभी विष भी पी जाते हैं; नंग-यडंग 
Rewe वेश में रहते हैं; मशान में विदे रहे हैं विषधर सर्पो को अपने 
अंगों में लिपटावे रहते हैं और भस्म से अपने शरीर को सजाये रखते EA 
उनका तो यह हाल है, जो जगजाहिर है। फिर उनके घर में इतनी wf कहाँ 
से आयी (जिससे वह संसार का भरण-पोषण कारे हैं और औदरदानी कहलाते 
How 8 है माता (शक्ति), सब तुम्हारा ही प्रभाव है, तुम्हारी ही महिमा 
mo. 

gat शदो यानं विषमशनगाशा निसन, 
मनं werken भूषणविधिः । 
समा सामी जगति विदि are 
दिसं तव जननि ec" 


sera भगवान की शक्ति हैं; वही प्रकृति हैं; वाह ईश्वर की प्रेरणा हैं 
और उससे सब काम करवाने वाली हैं। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति 
था भगवान और भगवती में कोई अन्तर नहीं है। वही प्रकृति अर्थात प्रभु की 
शकत है ो समस्त चराचर को उत्पन्न करती हे और जिसमें यह समस्त संसार 
wer रहता F. ora Fr तोहें समाओल, सागर लहरें समाना ।' 
(Pra). वस्तुत: यह वह शक्ति है जो इस विश्व का नियमन और संचालन 
कली है।यह प्रकृति ही है जिसे ईश्वर कौ ara कहा गया eet 
में ईश्‍वर को माता और पिता दोनों कहा गया है -"लभेव माता eer, 
eg eae" 


a 
होते हुए भी और समस्त भूतों के ईश्वर होते हुए भी वह अपनी प्रकृति के आधार 
पर स्थित हो क, संसार से अत्याचारियो के विनाश और wegen के विकास 
के लिए, अपनी माया के बल से बासार जन्म लिया करते हैं। वस्तुतः अपनी 
जिस शक्ति के बल से वह जन्म लेते हैं, वही माया है। 
मायाशक्ति Perera है जिससे इश्वर सृष्टि, पालन और संहार के महान 
कर्मों का स्पादन कराते हैं और सनातन ne में ज़िदेव की उपाधि धारण 
करते हैं। एक ही परमात्मा शक्तिरहित होने कौ स्थिति निर्गुण, निराकार, 
fa, नि होता है और वही पुरुष (ब्रह्म अपनी त्रिशक्यात्मक मायाशक्ति 
से शंबलित हो कर जगत-नियन्ता हो जाता है। ये तीन शक्तिं है ~ महाकाली, 
ree और महासरस्वती | 

एक ही महाशक्ति भिन्न-भिन्न नामों एवं रूपों मं प्रकट हो कर अपने 
fer कार्यों का सम्पादन करती है। वही शक्ति कभी सरस्वती को रूप 
aa समाजसेवा, परोपकार, शान्ति-स्थापना और सामूहिक 
कल्याण के कार्य करवाती है और Po के रूप में माता कहलाती है 
तो कभी दया, क्षमा, करुणा और समाज में विकासात्मक क्रियाकलाप से 
जगत-पिता कहलाती है। इसी तरह, धन-पद और बल के अभिमान से u 
अत्याचारं और आसुरी प्रवृत्ति से माण का अहित केवलं को अनात! 
उचित दण्ड दे कर काली नाम को सार्थक करती है। वही अदित्य विराट शक्ति 
एक ओर भगवान और दूसरी और भगवती नाम से विलत होती है। 
यह आदिशक्ति केवल ईश्वर को ही विशाय की प्रेरणा नहीं देती है 
अपितु प्ल मनुष्यको हदय म अणे का भाव उतपन्न करक उसे तदृरूप 
कार्य प्रित करती है। गव आज समाज में स्वार्थ के लिए लोभ, प्रच, 
धष्टाचार, हिंसा और व्यभिचार जैसी आगु प्रवृति के लोगों का rae बढ़ता 
जा ख है। 


E = 
को वदते, फलते-फूनते, पकते-इते या नष्ट होते देखते हैं। यह उत्पत्ति, वृद्धि 
और विनाश की क्रिया कौन करता है? जो सभी सजीव और निर्जीव पदार्थों 
Es] वृद्धि और विनाश करता है, बही काल है। कुछ दार्शनिक आकाशतत्व 
से काल की उत्पत्ति मानते हैं जबकि कुछ दार्शनिक 'काल' को नित्य और 
अखण्डरूप से विद्यमान मानते हैं। काल को रात-दिन, सप्ताह-मास, वर्ष-शताब्दी 
या घर में ate कर देखना तो मनुष्य की कल्पना है, किन्तु काल अखण्ड 
है। काल के गर्भ से सारे भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है तथा काल के गर्भ 
में ही बका लय हो जाता है। कालशक्ति को अतिक्रमित करने का सामर्थ्य 
किसी प्राणी में नहीं है। काल का दूसरा नाम रुद्र है; शिव ही महाकाल है। 
पुराणों में काल को tg गम' भी कहा गया है। संहार को परी मूर्ति 
em का रूप है। “काली” संहार की मूर्त है, इसी कारण इसके साय 
स्यन्ता काल का घनिष्ठ सम्यंध है। काली की भयंकर विकराल मूर्ति तथा 
महाकाल Whit दोनों ही महाप्रलय की योतक हैं, और जी काल के ऊपर 
प्रतिष्ठित है, वही काली है। 

इस संसार में हम हर तरफ शक्ति ee खेल देखते रहते है; आकाश, 
वाय, ग्रा, तक्षत्रावि सभी शक्ति के अद्भुत खेल घे w हैं। जैसे एक ही 
समुद्र में अनगिनत लहरें उठती-गिरती रहती हैं अथवा जिस प्रकार एक ही सूर्य 
से निकलने वाली किरणै समस्त संसार को प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार इस 
ng की अनन्त शक्तियाँ काली से नितृत हुईं हैं और यही समस्त शक्तियों 
का आश्रय है। माया, दिक और काल सभी उसी महाकाली की शक्तियाँ हैं। 
महाशक्ति काली के समक्ष काल भी तुच्छ और निष्किय है। इभी तथ्य 
को उजागर काने के लिए Nei और चित्रकलाओं में महाका को काली 
कै चरणों के नीचे शव की तरह निशेष, निपतित दिखाया जाता है। चेतनारहित 
अधवा शक्तिशून्य जीव और जड़ पदार्य में कोई भेद नहीं रह जाता है। प्रलयकाल 
में महामाया जब विश्व की समस्त शक्तियों को अपने भौतर संगृहित करके 
Er इक 
af इस संहारतत्व का ही प्रतीक है। 


国 3 
न्य ee का उलोख किया गया है, जिसके अन्तर्गत काली, तारा, 
Anger, भुवनेश्‍वर, PS, fr, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी 
और कमलाहिमका शक्तियों का अध्ययन किया जाता | ROTE दशमाहविया 
की छठी शक्ति है। चित्र और मूर्ति में छिमा को रति और कामदेव की 
fen जोड़ी पर खड़ी, ren, eren और दो उर्धवाहु वाली दिखाया 
जाता है। उसके एक हाथ में उसका अपना ही कटा हुआ शिर होता है और 
दुस हाथ eg या कैची होती है। शिररहित गर्दन से रक्त की तीन unt 
निकलती राती हैं जिनमें से बीच की धारा का पान उसका अपना ही करा 
हुआ शिर करता है और हो धाराओं का पान देवी a खड़ी उसकी 
anf वर्णिनी और झकिनी की हैं। 

छिन्नमस्ता तिक ha an era की अभिव्यक्ति fas 
यों में इसके गूह रहस्यों की व्याख्या की गई है। इन रत में इसे वसत 
inn, आप प्रकाश की रेखा कहा गया है। re की गहन कालिमाषय 
अंधकार के बीच जब पहली बार प्रकाश की रेखा ठिटकी, प्रकाश और ध्वनि 
की sir स पोना को सृष्टि की प्रेरणा हुई, ef साधक उसी 
na ो विलस नग से जानते हैं प्रकाश और ध्वनि की अन्तप्रतिकरिया 
इतनी भयानक ls होती है er का सम्बंध 'सर्जक' से एक 
em ग विणि हो जाता ह| इसी ere re रू में चरित 
की जाती है प्रकृति में हम यसंक बीच प्रचण्ड विजली को ren और 
छिरे देखते है। तान्बिकों के मत मे, प्रकाश और ध्वनि का यह मिलन ही 
fire है। 

मिथिला लोकपत्र में स्थूरि मता ten के eee अस्तित्व 
की अभिव्यक्ति के रूप में देखी जाती है। इसका कयास यह है कि परमेश्वर 
DÍ) जितना प्रन 'शृष्ट' करने के बाद होता है, उसे भी अधिक आनन्द उसे 
तव मिलता है जब सृष्ट पदार्थ का सम्बंध उससे कट जाय । me से इस 


E सम्भव नहीं है। इस रहस्य को इस प्रकार 
समझा जा सकता है कि मनुष्य या किसी प्राणी के अपनी माँ के गर्भ में अंकुरण 
से भी पूर्व, नर और मादा के बीच भावो का संकर्षण होता है। यह कुछ वैसा 
= 
जर और मादा के बीच भावो की अन्तप्रतिक्रिया से दोनों सम्भोग के लिए प्रेरित 
होते हैं। यही अन्त्प्रतिकिया छिमता की उपस्थिति है, जिसकी प्रेरणा से 
मादा का मिलन होता है और pe के रूप में प्राणी का अपनी माँ 
के गर्भ में अवतरण होता है। माता के गर्भ a रहा शिशु काल-विजेष 
में, एक झटके के साथ, योनिमार्ग से बाहर आता है। पटके की यह शक्ति भी 
छिन्नमस्ता ही है। अपने रक्‍त-मांश और प्राणों से wen करने वाली गाता का 
वह शिशु गर्भ से बाहर आने के बाद भी तब तक उसकी देह का भाग बना 
रहता है, जब तक वह अपनी माँ के साथ नाभिनाल के an जुड़ा रहता है! 
तर्क के आधार पर, माता और क्श के बीग का नाधिनाल वैसा ही होता है 
जैसा कि किती के ur और शिर के बीच में गर्दन। माता और शिशु के बीच 
क॑ नाभिनाल को जब तक काटा नहीं जाता तब तक नवजात शिशु स्वतन्त्र 
अस्तित्व में नहीं आ सकता। ee प्रतीकात्मक अर्थ यह हुआ कि अपने शिशु 
के जीवन के लिए मा अपनी गर्दन काटती है ताकि pern में वह eng सयत 
अस्तित्व में आ सके। srr कटने फे वाद Fe अहल आये प्राणी 
को मौ अपना दूध पिल कर उत्ते जीवन देती By रास्यमूर्ति 'हिन्नमस्ता' का 
यही प्रतीकार्थ है। 

छिन्त परमेश्वर की ae were शकत है। भयानक मूर्ति काशी 
और हिल्नमस्ता में किंचित अन्तर है। काली को चण्डी कहा गया है और 
Free को प्रचष्ड चण्डी । काली सृष्टि की निरन्तरता के लिए उसका संहार 
spre है और प्राणशक्ति कहलाती है जबकि प्रचण्डचण्डी सृष्टिकर्ता ते 'सृष्टि 
को विच्छिन्न करती है EEE है। काली का स्थान जीवों 
के हदय में होता है और सशक्त घनोभावों तथा आशु क्रिया की प्रतिनिधि शक्ति 
है जबकि छिन्नमस्ता का स्थान मस्तिष्क कै आज्ञाकेनद्र में होता है और वह 
AAA 
तान्जिक fr के चित्र में आप देखते हैं कि उसके 


शीर्प-विहीन धड से रक्‍त को तीन धारा निकलती है जिसकी बीच वाली | 
O पान उसका अपना ही कटा हुआ शिर करता है, जबकि दो अन्य धाराओं 
का पान देवी के दाहिने-बॉँए में खड़ी दो योगिनियाँ करती By जैसा कि पहले 
उल्लेख किया गया है, warm का स्थान दोनो भले के मध्य आज्ञाकेन्र मे 
होता है किन्तु उसकी क्रियाशीतता rer 一 में स्थित मुषा की मोटी 
नाडी में निरन्तर बनी रहती है जहाँ वह मैच वित प्रवाह के रूप में रक्त के 
साध नीचे से ऊप और ऊपर से नीचे करती रहती है। इसी प्रकार age 
के दाहिने और बॉयी नाड़ियाँ इहा और पिंगला या वर्णिनों और डाकिनी शक्तियाँ 
नाड़ियो में रक्त के साथ वित प्रवाह के रूप में ऊपर-नीचे करती रहती है 
जिससे प्राणी के शरीर में शक्ति का संचार होता रहता है। इसी रायण जैविक 
क्रिया को ताल्तिक पद्धति में समझाने के लिए Fee और उसकी दो 
ane के द्वारा रक्त की तीन धाराओं का पान करते हुए दिखलाधा जाता है। 


AS 
PRS SA 
— 


-一 


图 धनदेवी हैं। इनका सम्बंध धन और से है। यह दो 
wer हैं। दूसरी का नाम Ro लक्ष्मी अभिमानी है और अतग जिदी। 
लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न होती है, उसे धानाय में बोर देती है और oa 
जिसे पकड़ लेती है, उगे तबाह कर देती है। | | अन्न और सुन्दरता लक्ष्मी 
की शक्ति है और a, आलस्य, gtc sr क अस्व हैं। संसार का हर 
आदमी इन दोनो बहन में से किसी न किसी के हिस्से का असामी है। 
भारत के कुछ भागों में पी और अलक दोनों fr 
Pra में 'अलक्ष्पी' के प्रवेश की मनाही है। अपने गरो में दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी 
के प्रवेश को रोकने के लिए मिथिला की गुणवती चित्रकार स्त्रिया पिसे हुए 
चावल क॑ शेत रंग से भूमि पर विस्तृत "लक्षी अरिपन' बना कर उसमे न्त 
शिकू Pr लगाती हैं सौभाग्य और विजय के प्रतीक सिन्हूर क जमी 
सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह वहाँ नहीं जाती, जहाँ fr लगे रहते हैं। 
यजुर्वेद + तथा 'लक्ष्मी' विष्णु की fa मानी गयी हैं। अथर्ववेद 
ı 
एक ही देवी को कहा गया है जो सुवर्ण और एज की माला पहनती है, हिरण्य 
ö पदूम वर्ण बाली है, पदूम पर स्थित है और हाय में बेल का फल धारण 
करती है। Ml उपनिषद में en, धन, भोजन आदि की परारी दवी 
हैं। महाभारत में लक्ष्मी की a से उत्पत्ति और मगर पर आसीन कुबेर 
की स्त्री के रूप में उल्लेख है। अग्निपुराण मैं लक्ष्मी को प्रकृति तथा नारायण 
को पुरुष कहा गया है, जिनके संयोग से इस eee फी सृष्टि होती है। विष्णुपुराण 
A विष्णु की पल्ली तथा तु गच ते oT कही गयी है। 
विण्णुघर्गोतर पुराण में 'लकष्म' की मूर्ति का विधान करते हुए कहा गया 
है कि जब विष्णु के साथ लक्षी की पूर्ति बनावी जाय तो लकी को दो ap 
वाली बनाना चाहिए, किन्तु यदि पृथक दिखाना हो तो उन्‍हें चतुभुजी बनाना 
चाहिए। लक्ष्मी का रूप सुन्दर बनाना चाहिए और उनके अंगों को उत्तम आभूषण 
से सजना चाहिए। ee संगी को mem कमल फे आसन प प्रदर्शित 
करना चाहिए । उनके नीचे के दाहिने हाथ में कमल, नीचे के att हाथ में xm. 


E/E 


Fi के एक हाथ में औफल (वेल) और दूसरे हाथ में शंख तया दो | 
~ दारा सूं से घट लिए हुए देवी को स्नान कराते दिखाना चाहिए। 


E > 


हिन्दुओं की प्रख्यात देवी दुर्गा आयात के रूप मे पूजी जाती हैं। दुर्ग 
जामक दैत्य का संहार करने के कारण इनका नाम दुर्गा पा मार्कण्डेय पुराण 
के 'देवी महाल्य' या 'पुर्गा सप्तशती' के अनुसार, दुर्गा के मुख्यतया तीन रूप 
ह~ महाका, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जिनमें a तमोगुण, रजोगुण 
तया सत्वगुण का उ्कर्ष माना जाता है। 

दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कया है कि अहु के स्वामी महिपासुर 
और देवताओं के नायक इन्द्र के नेतृत्व में देव और असुं के बीच सौ वर्षो 
तक भीषण युद्ध होता रहा। अन्ततः उस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई और 
महिषासुर स्वर्ग के राज्य का स्वामी बन गया। अपनी समस्त सम्पदा और सत्ता 
से विहीन va सूय, अन्न, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण आदि देवता ee याचक 
की तरह ree हो भरको क्रो । ऐसी ही स्थिति मे, एक दिन ब्रह्मा की अगुआई 
में इन्दि सभी देवता विष्णु और शिव के पास गये और उन्हें अपनी विदा 
मुनाई। देवताओं की प्रार्थना और उनकी विपति सुन का विष्णु और शिव 
A असुराज के प्रति een से दाहक उठे | उस मय एक अपूर्व दैथी चमत्कार 
Br देवताओ के शीर से पृथक-पृथक 

are तेज निकला और पल भर में सभी देवा का तेज आपस में पिल कर 
(एकाकार हो गया । दहकते हुए उस पर्वताकार तेजपुंज से सभी दिए हजार हजार 
सूर्य की रिकी तरह प्रकाशमान हो उटी । et वह Aha ren 
में बदलने लगी । देवताओं ने देखा, शिव के शरीर से जो तेज निकला, उससे 
उतत देवी का मुख प्रकट हुआ; यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल 
आये; विष्णु के तेज शे उसकी भुजा उलन हुई; चन्द्रमा के तेज से दमो स्तनों 
का विकास हुआ; इन के तेज ते शरैर का मध्य भाग प्रकट हुआ; वरुण के 
तेज से ae तथा पिण्डली और पृथी के तेज से नित्य भाष प्रकट हुआ; ब्रह्मा 
के तेज से दोनो चरण; सूर्य के तेज से पैरों की o के तेज से 
यों की fa, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से देवी के दत; 


国 
प्रकट हुए। 

सप्त देवताओं की तेजराशि से आविर्भू जन्लयमान उस देवी को देख 
कर सभी देवादि-्मुनिश्ेष्ठ बहुत प्रसन्म हुए। देवाधिदेव महादेव ने अपने अस्त्रो 
में से एक शूल उस देवी को प्रदान किया । इसके पश्चात सभी देवों ने अपने-अपने 
दिव्य अस्त्र शक्तिरूपा देवी को अर्पित किए। विष्णु ने अपने चक्र से एक और 
चक्र का निर्माण कर देवी को अर्पित किया, वरुण ने शंख और पाश प्रदान 
किया, अग्नि ने शक्ति अर्पित की, यायुदेव ने अपने घनुष और दिव्य वाणो 
से पूर्ण दो तरकस प्रदान किए, साह इन ने बज़ और ऐरावत हाथी से उत्तार 
कर एक wer अर्पित किया, यमराज ने कालदण्ड, प्रजापति ने स्फटिक माता, 
ven ने कमण्डलु और विश्वकर्मा ने उन्हे फरा प्रदान किया । अनेक दिव्य असों 
से सज्जित देवी के समस्त रोम-कपों में सूर्य ने अपनी किरणों का तेज भर दिया 
और महाकाल ने उन्हें अपनी दुतिमान ढाल और तलवार प्रदान किया। इसके 
पश्चात देवताओं ने देवी को अनुपम आभूषण अर्पित किए। रालों के जनन्त 
भष्हार के स्वामी समुद्र ने देवी की सज्णा के लिए उरण हार, दिव्य वस्म, 
iaa दो ern कहे, य, वाहुओं की wen के लिए कमष दोनों 
गरणी के लिए नूपुर, गले की हसली, रलों की अंगृियों और कभी न कुम्हलाने 
वाहे कमल प्रदान किए। कुबेर ने मधु (शुर) से भरा rr और हिमालय 
ने देवी की सवारी फे लिए सिंह प्रदान किया। 

अनेक दिव्य se और आधूपणो से सब्णित देवी भयंकर अगात 


कती हुई उस ओर बही जिघर are fae अपने महावीर सेनापतियों 
के साथ युद्ध के लिए an हुआ था। जामा दुर्गा ने कोटि-कोटि असुर बर 
को अपने भीषण अस्त्रे के प्रहार से कुछ हो समय में काल-कवलित कर दिया। 
इस प्रकार अत्याचारी असु क सर्वनाश हुआ और पृथ्वी सहित et लोक 
में दैवी नियमों के अनुकूल शवस्या पुनः स्थापित हुई। 


E 


“ra देवीतगे सरस्वती । 
अग्रसत इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब rep y 
“मातृगणा मे श्रेष्ठ, नदियों मै श्रेष्ठ, देवियो पे श्रेष्ठ महासरस्वति ! अभाव में 
हम संकुचित रथात हौन हो गये हैं। अतएव हये हे माता । रि प्रदान f . 
= 
है। अमा शब्द का अर्थ होता है माता | अन्यितमा का 


arm ~ नदियों ष्ठ । सरस्वती नवी प्रधाग में गंगा और यमुना के 
साथ मिलकर त्रिवेणी = संगम बनाती है। मदीरूपा सरस्वती का आध्यात्मिक 
भाव सुधा नाही है,जो बड़ा और पिंगला के मध्य भाग में अवस्थान करती 
॥ तथा मूलाधार में दोनो के साथ युक्त होती है। यह आध्यासिक Po है। 

देवितमे - दिव धातु से बना है देवी। दिए धातु का अर्थ होता है ज्योति, 
प्रकाश । अन्धकार का नाश करके आलोक प्रदान करने वाल्ली शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ 
सरस्वती देवीमा है। 

पौराणिक परण्या में सरस्वती को शृष्टिकर्ता र्मा की शक्ति कहा गपा 
है। यह आरा की पुत्री भी हैं और स्त्री भी। महाभारत में दक्-फन्या के रूप 
में सरस्वती का उल्लेख है। एक लोककथा के अनुसार, एर में लक्ष्मी के साथ 
सरस्वती Fre थी। लेकिन सौतिया हाह के कारण दौनो बराबर लड़ती 
रहती धी। दोनों के कलह से विष्णुलोक अशांत हो गधा। अन्त में एक दिन 
‘hor कर विष्णु ने ब्रह्मा को सरस्वती पान कर दिया। तब से ज्ञान की देवी 
सरस्वती ब्रह्मा की पली बन गई। बसन्त पंचमी के दिन सरस्वती कौ विशेष 
पूजा-अर्चा होती है। गौरव में इसी दिन से लोग होली के गीत गाना ro 
करते हैं। वरन्त प्रचमी को ah भी कहा जाता है। 


10 — 
नयना योगिनि 


मिथिला चित्र का “कोबर” बस्तुतः एक जटिल तान्त्रिक रचना है जिसमें eters 
Y) 
प्रेम-नयन बाली योगिनी, सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं जिसे लोकभाषा में 
“नयना योगिनी” कहा 

जाता है। इस योगिनी का 

लौ किक बास-स्थान 

कामरूप- कामाख्या 

(असम) में बताया जाता 

है, कितु या योगिनी सदैव 

पृथ्वी पर भ्रमणशील रहती 

है। rere समला 

अवयव, Rent और 

Teenie वर-वधू की 

किली men मारक 

शक्ति से रक्षा क्रा भार 

इन्ही के ऊपर होता है। 

कोबा के पारो कोश में 

fare में इसकी 

उपस्थिति होती है। यह. 

देवी der से अपना आधा 

चोहरा और एक औख ढके 

रखती है जितके माथे पर 

बॉस कौ बनी एक हलिया 

और एक हाथ में बॉस का बना पंखा रहता है। एकअक्षी, सजग और खड़ी 
यह योगिनी कोबरघर की केलि-प्रसन्नता और वर-वधू के सौभाग्य की संरक्षिका 
कही गई है। 


— 
XA 


Si 


wes 


LES 


IE] “ल के फाल से खींची हुई रेखा।" 
सिविल देश में एक बार घोर अकाल पड़ा। वर्षा का कोई अता-पता नहीं था। 
नवी-पोलर सूख कर मैदान बन गए। चारों तरफ ज के लिए RPR मचा 
= 
जानने art ने बताया, राजा सदि हल शें शो वर्षा अवश्य होगी। 
'पण्डित-म्योतिषियों की राय मान कर जुताई की तैयारी हुई, पुष्टकाय बैल 
हल में जत गए और ह्वा के धनी राजा जनक हलत चलाने लगे। विन पानी 
की सूखी मिटटी, खेत में पड़ी दरे जीर्ण गुदड़ी की तरह वदी थीं। चलते-चलते 
हल का फाल किसी ang में फंस गया। लोग दौड़े। ऑफ कर देखा। फाल 
किती कड़ी चीज में लग कर den गया ary मिही खोदने पर जो निकला, 
सो देख कर लोग अचश्थित रह गए। एक बड़ा सा पात्र और उसे शांत, सुती 
एकक wen राजा मे उसे प्रकृति का वरदान wn और फूल सी नन्ही उस 
बची को अपनी छाती से लगा लिया। अनकती के कोई सन्तान नहीं थी। उन्‍होंने 
शिर नवा कर पती को प्रणाम किया और कन्या को अपनी बेटी गान कर 
पर ले आए। हल के फाल से उपजी उस कन्या को सभी लोग सीता कहने 
a 

सीता के जन्म की कई re चर्चित हैं। 'अदूभुत रामायण में वर्णन 
है कि कठिन तपस्या करके रावण ने ब्रह्म को प्रसन्न कर लिया और कई तरह 
के वरदान पा कर कर और अत्याचार हो गया। वह दष्क वन के ऋषियों 
के शीर में वाण युभो-ुभो कर कलसे में उनका रक्त जगा करने लगा। एक 
दिल रावण वह कास अपनी स्त्री eh को रखने के लिए दिया और हिदायत 
दे दी कि उस कहते का रुधिर कोई पी नहीँ ले। मन्दोदरी रावण क कुकू 
से बहुत get रहा कती थी। एक दिन उसने फसे er हायर पी कर 
प्रान्त करने की ठान ली । उसमे ऋषियों के शरीर ते निकाल कर जमा किया 
रक्‍त पी लिया। दैवी चमत्कार ऐसा हुआ कि वह गर्भवती हो गई। कुछ समय 
बाद उसने अपना गर्भ निकसबा कर एक बड़े पात्र में रखा, पुष्पक विभान पर 


E Are आई और गर्भपात्र को एक खेत में गडवा दिया। समय आने. 
पर वही शिशु जनक को हल जोतते समय प्राप्त हुआ जो सीता कहलायी । सीरप्वन 
जनक और माता सुनना फे वालालय की छाव में पती हुई सीता यया समय 
सवानी हुई। 

r के पूर्वज को शिवजी की कृपा से, धरोहर के रूप में एक दिशा 
ria मिला था, जो उनके पूजा-गृह में रखा हुआ था। वह धनुष इतना 
विशाल था कि सैकड़ों लोग मिल कर भी उसे सहजता से नहीं उठा सकते थे। 
इसलिए उस स्यान की सफाई-लिपाई भी नहीं हो पाती थीं। एक दिन जनक 
रही थी। यह देख कर जनक जी इतने आश्‍चर्यचकित और हर्षित हुए कि उसी 
क्षण उन्‍होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो कोई वीर धनुष प प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उके 
साथ सीता का व्याह होगा। 

org विश्वामित्र और दूसरे वनवासी तपस्वियों को मारीच और सुबाहु 
जैसे राक्षत बहुत तंग काते थे। ये राक्षस उपट्व के मुभियो के a 
में वाधा करते रहते वे । अन्ततः बहुत तंग होने पर विश्वामित्र ने अयोध्या के 
राजा दशरध के दरवार में उपस्थित हो कर उन्हें राक्षसा के अत्याचार TTT 
कह सुनाया और रका के नाश के लिए राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण को 
साय ले कर बन में लौटे गुनि विशाम के साथ अभियान पर निकले rr ern 
का सामना सर्वप्रथम रक्षी ताड़का के साथ हुआ जिसे एक ही बाण में n 
जे धराशापी कर दिया। ताइका राक्षसी के बंध का समाचार सुन कर मारीच 
अपने सहयोगी रासो क साथ आ टा । श्रीराम नें एसे भी भार कर समुद 
पार भगा दिया फिर राम ने सवाह को भारा | लक्ष्मण ने भारीध के साथ जाए. 
राक्षस-ेना का संहार कर डाला। इस प्रकार tesa ने राक्षस को मार 
कर तपस्या को निर्भय कर दिया । इसके बाद दोनो भाई गुर के साथ मिथिला 
के लिए प्रस्थान किया, जहाँ जनक-नन्दिनी सीता के स्वयंवर का आयोजन होने 
जा रहा था। 


Sis 


E आगमन पर विश्वामित्र सहित राम-लक्ष्मण का भावभीनी स्वागत 
हुआ । राजा जनक ने उन्हें उत्तम निवास में ठहराया । अगले दिन रातका श्रीराम 
और लकष गुरु के लिए पूजा के फूल लाने जनक जी की फुलवाती में पधारे। 
संयोगवश सीता भी उसी समय फुलवारी स्थित पार्वती मन्दिर में पूजा कर रही 
थी। उनकी एक सखी ने फुलवारी में फूलफ्ती का संग्रह करते मते राम-लक्षमण 
को te और नारी-सुलभ where सीताजी को मन्दिर से बुला लिया। 
फुलवा में शरीरा की विश्वमोहिनी श्याम छवि को देख कर सीता जी 
अपाक उन्हे निहारती रही। sg a वेसुध हो गयीं। शाम की 
भी यही स्थिति थी। सौताजी के सुख़रूपी चन्द्रमा को Erne के लिए उनके 
Ay चकोर बन गए। 

स्वयंबर का मण्य rer कर तैयार था। F.. से आए वीर 
राजा-महाराणाऑ के आसन छगे ये। उत अवसर पर भलीभौति शगार करके 
जब सीताणी ने रभू में वैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देख कर सभी स्री-पुरुष 
मोहित हो गए। सीता के हाथ में जयमाल सुशोभित था। उत्त सम राजा जनक 
की घोषणा के साध स्वयंवर का कार्यक्षम प्रारम्भ हुआ उद्पोषक भाटों ने जनक 
की प्रति्ा को उषस्थित राजाओं के समक्ष gn 一 

“शिवजी Pe घनुष को आज इस राजसभा में जो भी N. 
E 
कर राजाओं के मन तलघा गए; Fa विधाता की इच्छा, बड़े-बड़े पीर धकर 
कर बैठ गए, किसी से धनुष हिला तक नहीं; उसे तोड़ना तो बहुत दूर की बात 
ch हब राजा उपहास के योग्य हो e देख कर जनक जी निराश 
हो बोले - 


"जब जनि कौउ माखै भट मागी। बीर बिहीन मही मैं जानी।। 
जाहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि वैदेहि frag |" 


“अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो | मैंने जान लिया, N 
को से खाली हो गई । अब आशा छोड कर अपने-अपने पर जाओ, ब्रह्मा ने 
सीता का विवाह लिखा ही नही" 

कजी के वचन सुन कर सभी ch gyn जानकीजी फी और देख-देख 


E a हो रहे ये, किन्तु meant तमतमा उठे। उनकी भह टैढ़ी हो गई, 
ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से हाल हो गए। We के मन का भाव 
समझ कर गुरू विश्वामित्र ने शम को धनुष भंग करने का आदेश दिया। 
शुरु का आदेश खुन कर औराम ने उनके चरणों में सिर नवा कर मन 
ही मन पितर और देवताओं की वन्दना काके सीताजी की ओर ताका और बड़ी 
पर्सी से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उल्ले इस प्रकार झटके से खाँचा 
कि धनुष भयंकर ध्वनि के साध तीन दुफड़ों में खणड हो गया। 
Frege के दत ही चारों ओर आनन्द गुरि हो उठा। जव-जपकार 
की तुमुल ध्वनि के साथ झड, मूद, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने 
जगडे वजने लगे । जहाँ ता णड के झु युवतियाँ मंगलगीत गाने et 
सीता को संग ले श्रीराम को जयमाला पानाने आगे बही, सीताजी ने श्रीराम 
के गले में जयमाला पहना दी। 

= vg संयोग का समाचार जब अयोध्या पहुँचा तो राजा दशत्थ बारात 
“सजा कर मिथिला ot जहाँ सीता के साथ राम का; जनकजी को दूसरी वटी 
aer ते लक्षण का) जनकजी के भाई कुशध्वज की एक पुत्री e से 
भरत और दूसरी पुत्री शुतकीतिं स शण का विवाह धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 


विवाह के बाद सीता जीवन भर तपती ही रही -- कभी लांछन की आंच 
में तो कभी सत्ता की आग मैं। अन्त में अपनी कीर्ति को छोड़ कर धरती की 
बेटी परती में ही समा गईं। 


Fr 


E ben gen N सम्बंधित चिर भो हैं। इन रचनाओं 
नें कं की मारक शक्तियों के साथ लीला, पर में माता-पिता के साध l 
लीला, erat के साथ ae, तरुणी गोप्यता के साय te, 
कंस के सरवणा को लीला, महाभारत की कूटनीतिक लीला और सबसे बढ़ 
कर राधा के संग रासतीलाएँ रमु हैं। 

कंस अपने मूता की तलाश में निल्तार किसी न किसी दुष्ट योजना 
के तहत गोकुल और गुरा के शिशुओं का वध करता ही रहता था। एक बार 
कंस ने 'पूतना' नामक राक्षती को इस योजना के साथ भेजा कि नवजात कृष्ण 
को दूध पिलत हुए भए दिया ey उस समय कृष्ण मात्र सात दिनो के 
थे और पालने में पड़े खेल रहे वैं। उती समय एकान्त पा कर पूतना अपने 
वक्ष में विथ की, पोटी लेप लगा कर आयी और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। 
विषु कृष्ण ने पूतना का दूध तो पिया ही, दूध के साथ ही उन्होंने उसके 
प्राण भी सोख लिये। 

एक बार नन कृषण पाने मे o थे। उसी समय कॅश फा 
भेजा हुआ एक दुष्ट रास कवे का रूप बना कर उड़ता हुआ वहीँ आ पहुँचा 
और अपने भयानक eer से शिश कृष्ण पर प्रहार करने लगा | देते देखते 
सहसा are ने बाएं हम ते कस कर उसके गले को पकड़ लिया। गला 
दयता गया और er राक्षस के प्राण हटपटाने लगे। वाल भगवान ने उसे 
पुमा कर इतनी गौर से फा कि वह कंस के सभा-मण्ठप में जा गिरा। 'काकासुर' 
के इत प्रसंग को चित्रकार 'बकासुर वध' के रूप में चित्रित करते हैं 
अपने नटलरपन = भ ee के करण तो कृष्ण यक्षोद मैया 
से बराबर डट खाते ही राते थे। एक बा dm ने कृष्ण की कमा में ओखल 
ne 

कृष्ण soc जोखिम भरी अनेक शीतजं से पूर्ण था। इसी काल 
जे उन्होने यमुना नदी को अपने विष से प्रदूषित करने वाले 'कालिया नाग' का 
दमन कर यधुना को पुना जवनानी बनाया; इन्द्र की पूजा के स्थान पर 


a कुपित हो कर मों के स्वामी इन्द्र ने भयंकर मेषं को 
बुलाया और उन्हें आदेश दिया, “ब्रज को डुबा दो „ प्रलयंकारी, भयंकर, अति 
भयंकर वर्षा! हर तरफ त्राहि-बराहि मच गं । क्या मनुष्य, क्या पशु-सब कुछ 
दूने लगा। कृष्ण से रहा नहीं गया। एक रके में गौबर्धन पहाड़ को जड़ 
से उखाडा और छाते से भी हल्का समझ कर अपनी एक अंगुली पर तान लिया। 
कई दिनो तक लगातार बरस कर बादल शान्त हो गये, इन्द्र ने हार मान ली, 
लोग संकट से बच गये। 

भारतीय ga कण की तीला से समृद्ध है। मिथिला चित्र पर जयदेव 
(12 वीं शताब्दी) के "गीतगोविन्द और मिथिला कोकिल विद्यापति (15 वीं 
शताब्दी) के गीतों का गहरा प्रभाव पड़ा है। आज यपि कि ये गीत कम सुने 
को मिलते हैं, किन मिथिला के चित्र आज भी अपने अंक में उन प्रेम भरे 
गीतों को सट ह - 

"कग भएन सौ निति रे, गेकल गिरपारी। 
एकाह नगर बहु माधय, जनि कक बटमारी।। 
saa मोर आचर रे, फाटत नव सारी । 
अपणास होयत जगत भ, नि करिअ उपाशी || (विपति) 


आगे. ed pone से सम्बंधित कतिपय चित्र दिए जा एह Y 
= 


ES चित्र में j 


fate Eurem में व्यावसायिक अभ्युदय सतत 1970 f nter हुआ 
जब यह कला मिथिला की वियँ से निक कर वैश्विक पटल पर आयी । 
मूल रूप में यह चित्रकला d 
पौराणिक प्रसंगो पर आधारित 
थी और इरी कलेवर में इसे 
पमी दुनिया के व्यावसायिक 
बाजार ने स्वागत किया। 


पौराणिक प्रसंगों से लिपटी यह 
rare रामायण, महाभारत 
पैसे महाकाव्यॉ के सौरभ ते. 
लिपटी रही और आज भी, 
जबकि इसकी व्यावसायिक यात्रा 
अपने चौधे वशक में है, इसके 


रखे जा रहे है छा इन पसग 
से भी अपने विचार के अनुसार 
चित्रांकन की प्रतिभा निखार 
सकते हैं। 


ESSE 
rR AN DAC 


图 चित्र में दानवाकृति 


पौराणिक पर्यरानुसार कश्यप और विति कौ सन्ताने दत, दानव, राक्षस 
या अहु कावे, oe कश्यप और अदिति की सन्ताने देवता या सुर कहलावे। 
पौराणिक साहित्य और इना कथाजों n dure शब्द मनुष्य और देवताओं के 
झु के रूप मै प्रयुक्त हुआ By रामायणका तक आते-आते आर्या के दास 
या ag शब्द अशुभ-सूचक दैत्य के रुप गे प्रयोग होने लगे युतः यह d 
के प्रति आयो के मन की पृण ही थी णो इस कप में फूटी और उन m 
के रूप में wen पाजो से el की रघना की। 

गों को ange, tra a दाता वाला, भयंकर शरीर वाला, 
n के रूप में दिखाया गया है। मिथिला चित्र मे राक प्री की घना 
मुख्यत रामायण-कथा के प्रग में और ृष्ण-हीलाओ में कंस तथा उसकी 
मारक शक्तियों को गक्षस रूप में दिलाया जाता है। पौराणिक उले के 
अनुसार, कष के भी सुन्दर कन्याऐ होती थीं जिनफा मनुष्यों से विद्या होता 
या रवण की पत्नी मन्दोदरी इतनी सुन्दर थी कि उसे देख कर हनुपान को 
प्रभ हो गया कि कही यही तो सीता गही ह। सीताजी के सर में oe 
भी आया था। जनकजी के प्रण के अनुसार यदि कही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा 
देता तो दसी के साथ जानकी का विवाह होता । ro ud की क्या 
आमा के साध आर्य राजा ययाति का विवाह हुआ था। रस भी गुपँ 
की ही एक जाति थी जो लंका, ao, जनस्थान और रसात (धवत 
वर्तमान गैक्सिको) में रहती थी। 

'एक स्थान पर शण ने कुण, खर आदि का परिचय इस रूप मे दिया है- 

“सवे ne: शः af 


जप: पित्रा सह रता गन्यमादनपर्वते |" "बे सभी वेड के पण्डित, शुरवीर 
और अच्छे चरित्र वाले हैं तथा अपने पिता के साथ गन्धमाइन पर रहते हैं ।" 


回 चित्र में जीवाकृति 


परम्परागत मिथिला चित्र u पशु-पक्षी, कीट-पते आदि जवा की संख्या 
अधिक नहीं Pc में प्रयुक्त सभी जीव एक तरह से चित्रलिपि कौ. 
तरह प्रतीकार्थक हैं। इन जीवों gh महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मिथिला 
चित्र के प्रायः सभी जीक-जन्तु प्राितिहातिक शिन्धुपाटी सभ्यता से आये हैं। 
उत सभ्यता के उत्खनन से जो मूर, पाएँ, nO, मूर्तियों और चित्र प्राप्त 
हुए है, उन पर हाथी, मत्तय, सर्प, मोर, कबूता, वृषभ, सिंह, विद्य, शत्र जैसे 
sft में से अधिकांश इकडे 'कोबर” चित्र में उपलब्ध 


हाथी ma समुदाप के शमस वैवाहिक विधियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
le विवाह के a apra निर्मित हाथी रखा जाता है; Wert 
में हाथी का अंकन अनिवार्य है; गोबर-माटी से एक हाथी विशेष साज-सण्जा 
के साथ तैयार फरके कोवर-घर में "था जाता है, जिस पर नवविवाहित प्रतिदिन 
har करती है। पिता e में हाथी शान्ति और सौभाग्य का प्रतीक 
* 

मत्स्य समस्त मिल t संस्कृति और कला वें अपना महाण स्थान 
रखता है। मिथिला में पाछ को शुभ-सूचक और सौभाग्य-दायिनी कहा गया है। 
लोकमान्यता है कि कही की याजा पर निकलते समय मही देना सफलता-दायक 
होता है। मिथिला चित्र में बहती को इच्छा की तरह चंचल, जामय जीवन की 
संगिनी, आनन्द और उवा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पौराणिक 
मतानुसार, विष्णु का प्रथम अवतार मल्यावतार है। मिथिला की सधवा Fra 
अपने पति के जीवित रहने तक ही माछ खाती हैं। 

सर जितना महत्वपूर्ण fragte सभ्यता में था, उतना ही महत्वपूर्ण द्रविड़ 
कला और संस्कृति में भी रहा है और उसी परया में यह मिधिला वित्र में 
भी अनुकरणीय Fie संस्कृति, am और aft में सर्प 


= = 


को रक्षक और सौभाग्यदाता कहा गया है। मिथिला में ee स्त्री के 
साथ सथवा स्त्रिया भी न मास में विशेष समारोह पूर्वक मधुनी . 
का आयोजन करती हैं, जो लगभग wer दिनों तक चलता है। यह सपो की 
पूजा है। इसके अलावा नागी के दिन प्रस्थ मै सर्प की पूजा होती है। 
Fema के गीता में सर्प को उग्र कामोक्कर्ष का प्रतीक कहा गया है। 

मोर शान्तिम मुखद जीवन का प्रतीक है। मथि के कृषि-प्रचान समाज 
मं मोर का इस बात से भी महत्व है कि उसे मे के साथ प्रेम-तम्बंध है। प्रकट 
सूप में मोर मिथिला में हीं पाए जाते पर चित्रकला में भोर को प्रेम-सखा कहा 
गया है। 

en या शुक्र मिथिला चित्र का महत्वपूर्ण पक्षी है जो प्रेम और सौद 
के देवता का वाहन होने के कारण प्रेम का प्रतीक कहा गया है। हो पंख और 
लाल छोर याज्ञा गुणा ब्र गैयुन का योतक होने के कारण कोबरघर की 
fee (मुन यु शुक) अनिवायंतः कित किया जाता है जिसे enfe 
8 कहा जाता है। 

मिथिला चित्र में कबूतर (कपोत) samen और शान्ति का प्रतीक 
है। मिथिला की en कथाओं में "बिध विधाता" का Ser हुआ है। ये 
कपोतरूप हैं। Maar (विधि! spray स्त्री है और "विधात" सृष्टि के कोर 
नियमों स बा पुरुष। 'बिध-विधाता' समसत जीव के, उनके जन्म से छती 
रात को चित्र के साथ मिक कर, भाष्य-अभाग्य का लेख तैयार करते हैं। 

सिंह आपाशकित दुर्गा का वाहन है और इस रूप में शक्ति का प्रतीक 
e के ऊपर ara और उश पाए भगवती । पिया चित्रकार सिंह 
के इसी रूप की कल्पना करते हैं किन्तु वे मिह को fn या भयानक नहीं मानते | 
बे इसे विविध रे चित्त करके अपनी ee सजाते हैं और 'दु्गतिनाशिनी 


E 图 ESE 2 


E 
fee era समुद्र की बंटी लक्ष्मीजी को अपनी बहन मानती हैं और उनके 
भाई शंख को अपना गाई । मिथिला में समस्त धार्मिक कृता fr से प्रारम्भ 
होते है। कहते हैं, जहाँ तक शंख की यानि सुनाई पड़ती है, लोगों के देहिक दैविक 
दुख दूर हो जाते E. “शंख बाणे, बला भागे जहा विष्णु की उपस्थिति होती 
है, वहाँ शंख भी अवश्य होता है।इस रूप में शंख विष्णु का प्रतीक है। 
कच्छप का उपयोग मिथिला चित्र में मुख्यतः दो प्रसंगों में होता है - 
एक तो कच्छपावतार दर्शने मैं और दूसरा वैवाहिक तन्त l वैवाहिक तन्त्र 
में कच्छप अनेक मान्यताओं के आघार पर काम-जन्य प्रतीक है। माना जाता 
है कि कछुए का जीवन सुदं होता है; पह धीमी गति के Ar 
माना जाता है; उसके A की स्थिति यह है कि वह महीनो-महीनो तक सूखी 
निर्जल मिठी के तले विना अन्न-जल-हवा के पढ़ा रहता है और वर्षा होने पर 
बाहर आता है; वह उभचर है- जल में भी, धल यें भी मूही (धर) निकाले 
दए कच्छप क॑ आकार को “लिंग-योनि-संपुक्ता" काहा गया ह| इन्ही विशिष्टताओं 
के फारण मैथिल विषाह में, ary की खोपड़ी में सरसों के तेल में बाती रख 
कर दीप बनाया जाता है। वार वधू का परिएन करते हुए उस कच्छपदीप का 
प्रकाश हाथ मैं लगा-लगा कर Re guet Fefe का अभिषेक कात हैं ताकि 
e को कहुए की उभर लग जाप ६ सर्य 
काग भोग t वैधाहिक चित्र "कोचर” में कछप की उपस्थिति अनिवार्य 
होती है। 

fate तःया में विष्णु के wen अवतार का कारण यह माना 
जाता है कि इसके द्वारा ईश्वर को en द्वारा सृष्टि का गुण प्रदर्शित करना 
था। yesh जब रात elt समय rn विष्णु ने उसके साथ सम्भोग 
करके नरकासुर को जन्म दिया। 

कोबर fern प्रदर्शित अन्य जप जैसे वष रक, कॉकोर win और 
जल की महत्ता को उजागर करते sr कषद के यज यें स्थित होने 
के कारण 'मगर' को काम-जन्य प्रतीक माना गया है। कोबर चित्र में इसे भी 
स्थान प्राप्त है। 

चिला चित्र कौ नागकन्या इन्तकथा और पौराणिक कथाओं से आई 


El 
किया जाता है किन्तु इसका पूर्ण मानवी सूप भी ह । रास्यमय घटनाओं ते भरी 
दत्तकधाओ में इच्छालपघारी, सम्मोहिनी, अत्यन्त पवती स्त्री के रूप में इसका 
उल्लेख किया गया है। पौराणिक कथाओं म भी नागकन्या का उल्लेख मिलता 
है। नागकन्या ली से अर्जुन का विवाह हुआ या । कृष्ण के एनिवात में भी 
नागकन्या थीं। इससे स्पष्ट होता है कि ये बतुः र्पति की नहीं थीं। 
सम्भव है कि नागकन्या किसी नाग-माति से सम्बंधित थीं। 
reo मिथिला चित्र मे घोडे और गाय का अभाव है, किन्तु पौराणिक 
साहित्य में गाय को अत्युच्च स्थान दिया गया है। मिथिला की दन्तकयाओं मॅ 
एक गाव का उल्लेख आता है जो पंखधारी है, ममतामयी है और वनदेवी की 
सखी है। वह यन में भूले-भटके लोगों या संकट फसे लोगों को “बनो” 
के रूप में सहायता काली है। 


dis काळील चित्रित सोर 


— -चकेबा 


crac” मिथिला लोक-कलाओं का nr fe है, जहाँ तिका, 
= Sie, सामाजिक wenn और भाई-बहन का निर्मल परम सदेह 
साकार होते हैं। किसी 'गोत-नाटिका' की तरह deen स्त्रियों, (दिवाली के बाद) 
भातृ-दितिया से ले कर कार्तिक पूर्णिया तक, प्रक रात इस खेत का आयोजन 
करती हैं। स के बने डाले में कपी मिही, पटसन, सी, फूस और बॉस के 
फडे से तैयार की गई सामा, चकेबा, साम्ब, चुगला, भौंरा, डिहुली, वृन्दावन, 
सतया रखे जाते a मनुष्य, पशु, पक्ष, पक्ष, कौट और राला 
हैं, जिनका मिथिला गृण्कता में मानवीकरण हुआ है। 

इस खेल की सामा बान का भाई सपय है, चकेबा या चकवाक पक्षी 
सामा का पति है, युगला और हिहुली पति-पतली हैं जो कृष्ण के घरेलू नौकर 
| बाटो बहिन रास्ता {पयो है, भ है, dam (सात भाई) 
है और स्वयं लोकगीत देह धारण कर इस छोल में उपस्थित रहते हैं। 

कथा है कि भगवान कृष्ण की पली जाम्बवती से उत्पन्न बेटी शयामा हर 
रोज aver घूमने जाती थी। इसी कम में उसे किसी ले प्रेम हो गया। इस 
बात की आधी"अपृष जानकारी कृष्ण की घरे नौकरानी Fg को हो गई। 
हिली समझती धी कि श्यामा वृन्दावन में राने वाले ऋषियों के साथ रस 
म लीन रहती है। हिहुली-ने इस रहस्य को अधिक भयंकर बना कर अपने पति 
um ते बताया। चुगला उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी के पेट की 
बात जान का दूसरों के आगे उत्त बात को deer की तरह प्रकट कर देता 
है, अर्थात दुसरो से उसकी ch इस प्रकार करता है कि दो पक्षों में अनायास 
क्षेर, कलह, ईर्ष्या और शजुता का बीजारोषन हो जातो है। 

एक दिन बुला ने कृष्ण से उनकी बेटी श्यामा के पसं की चुगली 
कर दी चुगला ने कृष्ण को वताया कि घूमने के बहाने श्यामा नित्य वृन्दावन 
जाती है और वहाँ के ऋषियों के साथ प्रमोह करती है। उतने यह भी बताया 
| इस काम मैं वृन्दावन, वृन्दावन जाने बाले रास्ते (बाटो बहिन) 
और भाग = सभी मदद काले हैं। जब भी अवसर मिलता था, चुगला किसी 


al की armer 
से कोधित हो कर शयामा और fe को कृष्ण ने शाप दे दिया = “तुम लोग 
पक्षी बन कर बन-वन धूते रहो!" 

कृष्ण के शाप से श्यामा 'सामा' पक्षी बन गयी। सात आपि भी पक्षी बन 
ay सामा अब कैसे अपने प्रेमी से मिले? श्यामा के प्रेमी ने ऋषियों से प्राथना 
की, “है कषिगण, आप सब अपने तपोबल से मुझे भी पक्षी बना दें ताकि मैं 
अपनी प्रेमिका से मिल a ऋषियों ने विकल प्रेमी पर दया करके उसे भी 
पक्षी बना दिया। अब साा-केषा दोनो खुशी-खुशी नाव में साध रहने लगे। 
पक्षी का जीवन, शी गर, आंधी वर्षा, GO लाख Fel के साथ शापित 
जीवन बिताने लगे, लेकिन इतने पर भी दुष्ट पगले को wee नहीं हुआ। 
पक दिन चुगला को पता लगा कि वृन्दावन में सागा अपने प्रेमी केवा 
के साथ रहती हुई पहले से भी अधिक सुखी हो गई है। उसे इस वात से और 
भी जलन होने लगी । उसने बहुत चाहा कि सामा-चकेबा को किसी त पार 
दिया जाक लेकिन चंचल पक्षी उशके हाय नहीं o ere कर 
उसने पायन में आग लगा दी। उसी समय er से सामा का भाई साम्य 
परदेश से घर वापस आ गया। घर में हर जगह खोजा, उसे श्यामा यान कही 
जही मिली। बाटो बहन और भौर ने साम्य को लव कुछ बता दिया । m. 
Ar वृन्दावन आया in सव कुछ GL जल रहा धा। साम्य ने पहले 
ara की आग बुझी, फिर अपनी बहन और बहनोई को खोज कर लाया | 
कृष्ण की बहत प्रार्थना की। दया कृष्ण का हृदय पत्नी गया! कृष्ण ने सामा 
और चकेबा को शाप से मुक्‍त कर दिया। अपने भाई क सहायता से सामा 
किर से मनुष्य का जीवन पा सकी और अपने पति कै साथ सुख से रहने लगी। 
इस कथा को आधार बना कर मिथिला कौ रय कार्तिक भास में 
कच्ची मिट्टी से सामा बना कर अपने भाइयों के नाम से गीत गाती हैं, उनके 
sage की कामना करती हैं और उनके rg होने की भगवान A men 
करती हैं। इस खेल में चुगला अपने स्वभाव के कारण सब से गाली ही सुनता 
ता है लेकिन वह दुष्ट आपको आज भी कहीं मिल सकता है, अपने ही 
yma मे ! 


लोक कलाको HH आन शिक्षण? का 
MEER बनाने MEA AN 
5 पिता : श्री उग्रनारायण लाल ( बरहेता ) 
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